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पवचाग्नो । वचाम । ” की श्रावाज सुनकर ~चौवुस्ने हो गये 
रामनाथ । वहु रोज की तरह सुवह सवेरे घूमने निकले-धे, शायद भ्राज 
कुद जल्दी ही निकल गये थे । श्व नहर के किनारे ये चील सुनकर उन्होने 
सोचा कि कोई महिना नहर मे इव रही है । क्योकि उन्हे तेरा नही 
आता था रत उन्हाने सोचा कि स्वय कु सहायता न केर पायेगे श्रत 
स्वय भी चिल्लाने लगे, ""वचाभ्नो ! वचाश्रो ।"“ वैते यह्‌ प्रच्छामौका 
था कुच कर दिखाने का, तैरना म्रता तौ नहर मे कूद जाते, लेकिन चन्दे 
जोश नही श्राया, घवराहट हो गयी } 


उन्होने नहर के किनारे घाट परसे दो बदमाशो को भागते देखा, 
वै जिधरसे निकलं रहे ये, रामनाथ उधर ग्ये ] एक ग्रामीण किशोरी 
श्रपने ्रस्त-व्यस्त कपडो को ठीक कर रही थो । वह श्री तरह डरी हुई 
थी । बाई । क्या वात द ? “उनकी प्रावाज सुनकर किशोरी फूट फूट 
केर रोने लगी शौर रोते-रोते जमन पर वैठ गयी । 


“वताभ्रो, क्या हुमा ? क्या मे तुम्हारी वच मदद कर सक्तां?" 

वह्‌ कु नही बोली 1 

श्री रामनाथ गोयल पूते रहे ग्रौर उदे कोई जवावन दै--ये 
सहना उनकौ श्रादत नही । “ठीक है, मे चलता हु," कहकर जैसेही 
उन्होने उठने का प्रयास किया, वापस वंठना पड गया, वयौकि किणोरी ने 
केक्षकर उनका कुर्ता पकड रखा या । “श्रगर तुम कद्ध बोलोगी नही तो 
क्या फायदा मुं रोकने का 2” किशोरी ने श्रपना चेहरा उपर उठाया । 
यह एक साधारण-सी शक्ल सरत वाली लेकिन आआकपक, सप्रति गम कौ 
मारी हिरनी-सी उरी हई कन्या थौ । 

श्कौन हो तुम?“ 

भ््रापकौनहै? 


्रत्तर मे प्रश्न सुनकरश्ी रामनाथ को तमा कि चह एक वृद्धि- 
मती वे सजग किशोरी दहै, 


“मं एक व्यापारी हं यहां क्पडा की दुकान है मेरी, अवतुम 
बोलो 1“ 


“साहव, गौगाव मे मेरे पिताजी मरगये, मा प्रहे ही मरचुकी 
धी, यहो सुना था करि मेरे चाचाजी रहते है श्रत उन्दै खोजने घ्रा गयी । 
उनका घर कहौ मिला नही श्रत यहाँ टुषकर सोयी थी रात को, तेकिन 
भ्रमी ये गृडग्रा गये! श्रव हम कटां जायं साहब ?” 

“रभ तो तुम मेरे साथ धर चलो, दिन मे दृढे तुम्हरे 
चाचाजीको।' 

चक्रित-सी वालिका खडी हो गयी श्रौर वे दोनौ चल विये, रस्तेमे 
दोनो वाते करते रद, श्वी रामनाथ के धर पर्व कर बालिका धूम-पूम 
कर घर को श्राष्चय से दखने चमी, बृला-लुला पक्का मक्रान बटे-बडे सजे 
कमरे, नीकेर चाकर 

शवुम गान सेकु सामान नही लाई?” 

“लाई थी सहव, मयर ” 

चममरक्या? 

ष्वहुतोसाफक्ेलयीलेभागा कोई उसीमे पतता णा चचक 
श्रौर उसी मे पचास-साठ रुपये रहे है!" 

“च्छा श्रापवे चावा कौनसे सीहल्वे मे रहते हं ?” 

“वह्‌ नमक की भडी मे रहते 1“ 

"काम कहँ कस्ते? 

“वह्‌ विजली विभागमे वाद्रु है 1 

श्री रामनाथ नै अपने मुनीमयी को नसक्-मडी मौहल्ते मे भेजा 

कि चह बिजली विभागे के वाच श्री निहालचदं कां पता लमयि । श्रपने पुव 
मुदित का उहे पता नही याकि बह तेयार होगा कि नही, लेदिन जय 
उसे मालूम हुश्ना करि यह एक माता-पिता-विहीन कन्या कौ सहावत्ता का 


कार्यहैतो वहं शीघ्र तैयार हो गया, वह्‌ साइकिल पर निकल गया कि 
विजसी के तीनो दपतरो मे मालूम कर लेगा, उसे स्टेशन के बाहर वाले 
दफ्तर मे शरौ निहालचद मिल मये, मुदित ने उनसे भी मनोहरलाल की 
मृत्यु तथा सयोगिता कै जयपुर-श्रागमनके वारे मे वाति कौ तो वह बोले, 
"भे ग्रफिस के वाद आगा प्रापके घर" मुदित को उनका कथन कुचं 
भ्रजीव-सा लगा श्मौर सन्देह भी हृश्रा कि भाई कौ मौते की सेवर सुनकर 
तथा उनकी इकलौती पत्री के एकाकी भटक्ने की खवर सुनकरजो 
व्यक्ति उससे मिलने दौड नही पडा, वह उसे संभाल लेगा ? 


जब मुदित यह वरान श्रपने पितासे कर रहा था तभी मुनीमजी 
भ्रागये भौर उहोने श्री रामनाथकोजो वरान सुनाया वहभीरेसेही 
माव की प्रतितिम्वित करता था । श्री निहालचद की पत्नी बोली--"मर 
गये? वेटीकीशादी करे विना! स्गाईतो बडे ठ्सकेसेकीथीकति 
वेटी बडे ऊँचे घर मे जायेगी,” श्रौर फिर उन्होने उच्च स्वर मेस्यापा 
शुरू कर दिया जिसे सुनकर उनकी कुदधं पडासिने वहा श्रा गयी थी । ये 
वणन भूनकर श्रौ रामनाथ कौ लगा कि श्रगर उस किशोरी के प्राकृतिक 
सरक्षक ध्याननदेगे तो उन्हे स्वपही उसकी शादी की व्यवस्था करनी 
होगी । वह्‌ रफ मे 'लच' के समय का ध्यान रखते हुए वहा स्वय 
गये, वहा श्री निहालचन्द ने उन्हे बताया कि उसे भैया ने शहर मे रल- 
कर पठ़ाया-ल्िलाया था भ्रौर शादी भी उसकी पसद कौ हुई लडकी मे 
करदीथी। उहोने शहर मे मकान वनवाने के लिये जमीन का वैँटवारा 
कर लिया था, जघकि स्वर्गीय मनोहूरलाल हेर-वप प्रकाल पडने पर 
थोडी-योडी जमीन वेचते रहे ग्रौर वेटौ कौ शादी के लियेपूरीदहीवेच 
दी थी, लेकिन उर्होने रुपया कहाँ रखा, यहं पता नही, भ्रव हेममये 
जिम्मेदारी केसे उठा सकते हं ? क्री रामनाय ने सोचा कि श्री निहालचद 
धनकेखचसेडरेहूये हँ । उहोन कहा, “प्राप खच की चिन्तान क्रे, 
वहमद्गा।'' यह सुनकर श्री निहालचद भौर भौ सशक्तिहौगये 
रौर बोले "कव से है सथोगिता श्रापके धर पर? 


श्री रामनाथ को यकायक लया कि वहु यहु प्रश्न सूचना के लियै 
नही वरन्‌ कोई श्रारोप लगाने के तिये पृषद्ध रहे है । वौले, “श्राज सुबह 
हीम उसे लाया हूं 1" 


“कहाँ से?“ 


"वह घाट परसोरहीथो कि अचानक कुं बदमाश लडकोने 
उसकी इज्जत लूटने की कोशिश क." -कहते हुए उह लगा कि ये सव 
बातें वे मुदित से पिले ही जान चुके, फिर भी स्नजान होनेका 
बहाना कर रहे है । श्री रामनाथ इस सकत्प के साथ घर ल्लौटे कि स्वय 
कयाके भावी ससुरालमे जाकर शादी की वात कर श्रा्यगे | उन्दने 
मुदित से इसकी चर्चा की तो उसने चाचा-चाची को साथ लेकर जाने की 
्रावश्यकता पर बल दिया । 


सध्या के समय जव श्री निहालचद श्री रामनाथ के घर पहुचे तो 
सेवकने उन्हे वैठक मे विला कर सयोगिता को स्रचित किया। 
सयोगिता श्रीमदभगवद्गीता के सस्कृत-ष्लोक तथा हिन्दी-्रनुवाद टेप- 
रिकोंडर परसूनरही थी जो श्री रामनाय ने उसके लिये दुकान से भेजे 
थे । मुदित उसे टेप चालू-बन्द करने का तरीका वत्ता गया था तथा फिर 
स्कूटर चलाना सीखने के लिये वाहुर चला गया था । श्री एमनाथ श्रभौ 
दुकान षे नही लौटेये। वह्‌ उठी श्रौर चाचा के सामने जाकर खडी दा 
गयौ । उसको राख चाचा के चेहरे पर थी 1 "वया बात है वच्चौ?न 
कोट स्यापा न कोई दुग्रा सलाम । ” वह वोले । 


"नमस्ते 1“ दोनो हाथ जोडकरे वोली वह्‌, उसने प्रलगावसा 
महसूस किया 1 


“मेरे पास वैठ विदिया ।" चाची ने उसके कथो के गिद हाय रल 
दिया । एव सहज अ्रनुभरूति सयोगिता को यह हूर किये दोना मा 
दिखावा कर रहहै। 


“मेरो चिद्ठी भिली यी भ्रापकौ ?" उसने चाची से धीरे से षृद्ा 1 


"हां लाली, मिली तो थो, मगर इनवे श्रांफिसि मे काम वहत पा, 
प्रभियान पै भ्रभियान श्रौर सव दौरे! इनके श्रोकिसरनेषुदरी नही दौ 
दहे, फिर तुम िपाकम ता सव वर दी चुमे ये 1” सयोगिता का दिल 
क्रपिकम फ तरूपानो घटना यो पून दोहराने सगा, जय गौव वे पौस्ट- 
माद्टर साद्व न चाचाजी वे दप्तरमे फोन मियाथा धीर वहां सै जयाय 
नितायावरिवहदौरपरग्येहुं इमरौ सूचना देने वह भाम यौ पांच 
चये याद पायेये पौर गवकी राय पर उसी भाम पिठाजौ की मिद्रौ उदा 


= 


दी गर्दथी। उसदश्यको मनमेदेखनेके बाद उस्न चाचीकीश्रोर 
देखा, जो कट्‌ रही थी, (लेकिन चिदूठी तो आपके चाचाजीने भी 
डाली थौ, तूने जवाव न दिया, वरना इस इतवार को तुम्हे लेने भाते 
येतो“ 


सयोगिता को अपने पिता के कटै शब्द याद भ्राने लगे--श्रपना 
सून भ्रपना ही होता है ।' वह्‌ बोली “सच, मं प्रभी चलू!" 


“म्रभी सेठजी से वात कर ले पहिचे"- चाची बोली । 


सेठजी के ्राने प्रर उनसे चाचाजी तथा चाचीजी की बाते हुई श्रौर 
उन्होने तय किया कि भ्रगले ही दिन वे उस घर जायेगे जहा कौ वाग्दत्ता 
सयोगिता थी, तीनो सरक्षको को राय थौ कि उसे जल्दी ही श्रच्छी 
तंयारियो के साथ ससुराल के लिये विदा करे । भ्रगले दिन चाचाजीने 
श्मोफिसि की षठुटी कौ, सेठजी ने श्रपनी दूकान की श्रौर चाची ने गृहु- 
का्यँ की । श्रपनी चारो सतानो को निहालचद ने सेठजी के श्राग्रहुपर 
उनके घर छोडा तथा वे तीनो सुबह ही टेक्सी द्वारा ग्रायराके लिये 
रवाना हो गये, वहा जाकर उहोने जो भी वाते सुनी उनका सार यही 
थाकति लडकी की सगाईकै बाद उसके वाप का मर जाना एक बहुत 
ही वडा श्रपशगुन है श्रौर एेसे मे यह शादी उन्है मजर नही । इन लोगो 
कौ मनुहारो की कोशिशो परं प्र्तिवध लग गया जव उन्होने लडकी 
के गोष छोडकर भागने के कारणा उसके चरित्र पर शका उठाई, 
श्टमतोना लेगे एेसी लडकी, श्राप चाह जो कहो” 1 यह्‌ मानौ लडके 
के पिताका प्रतिम निय था । लडका मौ चुपचीपर निधिकार भावसे 
सुन रहा था, तीनो वहां से उठ कर चल दिये । 


चापिसी के रास्ते मे चाचीजी ने प्रस्ताव किया, “सेठजी 1 रवतो 
श्रापही तारो हमारी सयोगिता को“ । 


"क्या मतलब ? ” यद्यपि सेठी मतलव समभ ग्येथ, वे तो उसकी 
श्राच्मिक व दैहिक पविनताके कायल थ ्रौर उन्हे भ्रन्दर से एेसा 
लगभी रहा था कि सयोगिता से उनका सयोग होना ह । “लेकिन 
हमारी उभर मे इतना फक है, म हं पचास के ऊपर ्रौर वहे होगी 
सौलदु-सतहं की” 1 


क नही, वह्‌ पूरे श्रठारह्‌ कौ है, हमारी रूपा से पूरे एक सात 
घडी है ।“ 


“्रच्छा, उससे पूषठेगे ।“ 
“श्रजी लडकी जात से क्या पुना ?” 


चाची की वात को सेठ रामनाथने नही सुना। वहतोयादकर 
रदे माग्ररेट मैरिल स्मिथ गोयल को जो उनके वड़े पुत्र डेनियल व 
मुदितकी माथी । जव उनके पिता ने उन्हे श्रपनी इच्छा लादंकर 
इजीनियरिग के अध्ययन के लिये श्रमेरिका मेज दिया थातो वहा बडा 
एकाकी तथा निरीह महसूस करते थे वह्‌, माग्ररेट उसी परिवार को 
लडकी थी जिसने उन्दे खचदाता मेहमान कै स्पमेभ्रपने घर पररा 
हुगरा था । यह एक सावारण खाता-पीता श्रमेरिकन परिवार था जिसकी 
मुखिया माग्र रेट की विधवा मां मिसेज स्मिथ थी । वहु एक बुक स्टार 
मेसेल्स वूमेन थी ्रौर पुरी गृनिवषिटी मे इजिनियरिग पतती धी । 
कक्षामेही माग्ररट ने धरे किसी पुरुप-सदस्य की उपस्थितिकेहैतु 
रामनाथ को रहने के तिये निमवित किया था । माग्ररेट उसके नि स्पृह 
कुकु अन्तर्मुली व्यक्तित्व को देखकर उमकी श्रोर श्राकपित हुईं थ । 
वह जव भी घर मे निकलती, युवाव्ं उसके लिये श्रादे विदयाये मिता, 
नैकिन यह्‌ रामनाथ, कभी उसको श्रोर श्रा उछाकरर भी न देसता, 
यद्यपि वह उसवे उपेक्षा नदौ कर रहा होता था । वस माग्ररेटनेभी 
मनसेठानहीली यी प्रौर सीधे रामनाथ से विवाह का प्रस्ताव 
करदिया। 


रामनाय को लगा कि इन्फार केरना तो लडकी का श्रपमान होगा 1 
श्रत “पिता की राय तेनी होगी"--उत्तर दिया, यद्यपि उह प्रदाजया 
मि उनके पिता इकार नही करेगे । फिर उ-हने त्र दारा उसने भ्नुमति 
मांगमीथी । तमी पहली वार उने प्ति ने न्ह ठेवौषोन कियाथा। 
महयं अनुमति दे दौ थौ । सामाजिक वथनः कै बावजूद वह तो बुणी 
मटमस कर रहे य कि एक श्रमेरिवन लडकी उरक वटे इतनी 
श्रमातित्त है वि उसमे शादी को तैयार है! “भेराश्राना नरी है 
भया?” उने धूष्धा या। वैमे रामनाथ जानते थे, उने प्रान का 
पर्य हैष महीनवे लिये दुकान क्ाकामटम्प प्रौर वडा हप्र पच । 
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ष्वमेत्तो “ शमनाथ खलारने लगे णेकिक्या कह, तभी टेलीफोन 
कट गयाथा श्रौर उनके पितानेनम्राने का नियं स्वयले लिया 
था। सातवें दिन उनकाषपयश्रा शया था जिसमे लौटती डक से शादी 
की तस्वीरें भेजने का प्रग्रहुथा। फिर रामनाथने भीकौर्टूदेरीया 
कजूसी न की, तुरन्त शादी के वदि वे हनीमून पर मये 1 वहाँ भ्राटोभेटिक 
कौमरेसेभी तस्वोरं खौचते भ्रीर खिचवते भी इफरात से श्रीर श्रपने 
पिता को उन सूव ही पसल द्वारा भेजी । पेसी भी जिनको 
मार््रेट भो भ्रपन पिताको भेजें का साहसन करती 1 फिर तो उनके 
दिन से वीते जसे किसी परी-कथा मे वच्चो के । 


शादीवे ण्व सालकैम्नन्दर ही उनियत्त श्रा गया था यद्यपि 
माभ्ररेट शुरू भ इतनी नल्दी सतान के खिलाफ थौ) शुरूमे उसने 
रामनाथ को मर्भेपात के लिये राजौ करने की वहूत कोशिश की भ्रौर 
रामनायत्तयारभी हो गये थे, तेक्रिन जव पारिवारिक डक्टरने ही प्रथम 
श्रवसर परण्सान करने की सलाह दी तव वह्‌ चुपहो गर्ई। 


दोनो जने पठन मे लगे रहते श्रौर उसकी नानी नी उनकी परवरिश 
भे शचि लेती । भ्रगर रामनाथ कभी ्रतग मकान नेने की वात कहुतै तो 
माराज हौ जाती! उनको देखभाल की कोर समस्या नहीथी भ्रौर 
मनोविक्ननि श्रतिरिक्त विषय की दात्रा रही होने के कारण माग्रंट सोचती 
थीकिदो वच्वौ मे कम प्रतर उनके चहंमुली विकासके लिये श्रच्छाहै 
श्रत श्रगला साल वीतते न वौतते मुदित ्रागयाथा। मुदितके जन्म 
पर रामनाथनेम्ग्रेटकी खूवसेवाकी। मारग्रट वे वच्चे के कपड धोना, 
उसके खाने, वार-वार पेय पिलाने का ध्यान रखना, वह जिस चुस्ती- 
प्तौ से करते थे, उसे देख कर मा््रेट भौ चकित थी । मार्गेट ता स्तन- 
पान के सिलाफ थी लेकिन रामनाथ ने उत्ते वहत से लाम गिनाये थे, उसे 
इस सदभमे एक पुस्तक भो लाकर दो, त्तव वहु मृष्किल से उसके 
लिये राजौ हृद्‌ थो । जव मार्ग्रेट उसे कोई काम वताती तो वह मुस्कुराते 
हए कहते, "ए यूश्रर सचिस ।"“ 


मर्ग्रेटकी आंखो मे सतुष्टि का एक मावे तैरतता रहता । एक दिन 
उन्होने उक्त कथन कै स्थान पर कहा, "यूञ्रर स्तव" तोमर्गरेटनेभी 
कहु दिया “वह॒ तोतुम द्य मी 1” सुनकर रामनाथ के चेहरे का मावस 


बदला जैसे फिसीने चावृकसेवार करदियादहो उस्र पर। दोनो श्राखे 
बद हो मयी उसकी ग्रौर वैहरा श्रपमान से भिच गया) 


माग्र॑टको एकदम शपनं मलती महसूस हई श्रौर उसने उन्ह्‌ 
सहलाना चाहा, “भेरा मतलब है भारत मे 1“ उनकी पीडा कौ गहराई 
श्रौर चद मयी, कम नही हुई । “उफ । मेरा मतलव है कि प्यारमे तो तुमं 
मेरे श्रौरमेवुम्हारी गूलामहीर्हैन। मे तुमसे प्यार करती हं ग्नौरमेरा 
तुम्हे चौट पहुंचाने का इरादा नही था 1” रामनाथ ने माग्रट कौ देखा, 
यह्‌ सच कट्‌ रही थी ! वह विम्नर ये उठकर रामनाय को सँभालने प्राई 
श्रौर जंेही मग्रटन उतत शुभ्रा उसे संमाल कर रामनाथ वापस विस्तर 
तक ले गया! मारेट उसके कपडे नही दछछोड रही ची । वह भी तट गया 
उमके साथ, लेकिन उमक विचार दुर भारत का चितन कर रहै ये।वे 
दोनोसो गये) 


उठने पर उनके मन मे भारत जाने कौ कव से उमडती-घृमडती 
इच्छा श्रपना स्पष्ट ल्पल चुकी थी } 'ाग्रट को वतयेयानहीः यदि 
हा, तो कमे ?' ये विचारणीय विन्दु ये, क्योकि पूवे मे मारत-यात्राके 
प्रस्तावो पर उसने श्रपना निर्चित विरोध ही व्यक्त किया था) रामनाथ 
नै श्रगल दिन हवाई जहाज के टिकटके लिये काउटर पर 100 दँलर 
श्भ्रिम जमा करा दिये, शेप वह्‌ दस्च दिन वाद देगा जवि उसे टिकट 
मिल जायेगौ । दो दिन तक रामनाथ खाया-खोया-सा रहा 1 माग्रेट से पर 
जज्वनहीह्प्रातो शाम को नच ग्रैनी दोना यच्चोकोखिवा रहीधी 
मारं न दरवाजा उढकाया ओर कुर्सी पर वे श्रध्ययनरत रामनाथ के 
पास एकश्रर कुर्सी सरका लौ) वह्‌ फिर भी विचलित नही हृश्रातौ 
वह्‌ उसके केधे पर सर रखकर बोली, “वताभ्रो नाथ । असौ वात म्या 
है विः तुम इतने सोये-खोये हो 7?” 


वह्‌ कुश नही योला तो मार्ट जमन पर उत्तर गयी भौर उसकी 
गोदमे सर रत दिया । “भ्रमौ तक मुभसे नाराज हौ ?"" 


न्नही 1” मनाय ने उसवे बालो पर श्रपना हाथ र्व दिया 1 


“कि खाये-खोवे क्या हो 2" मार्ट ने प्रवाचक निगाहसे 
शमनाय को देखा 1 
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“म भारत जा रहा हूं ।“ 

"हमे खोड कर ?“ 

(“तुम्हे चोड कर जाने का क्या सवाल है ? तुमं चलो ।“ 

“करितन दिन के लिये ?” 

“जव त्तकं तुम चाहो 1" 

श्रीर फिर थोडी देर सककर पृद्धा, “चलोगी ?” 

ण्ह ॥* 

्रीर उन दोनो ने एक दसरे का एक च ालिगन कर लिया । 
कमरा वद क्ियाश्रौर उदे ठेसा लगा जसे वे पहली बार एक-दसरे 
कोजानरहेहै। वह क्षण श्रच्छी तरह याददहै रामनाथको। कुद 
देर वाद जव मिसेज स्मि ने दरवाजा खटकाया तो रामनाथ उट । 
उन्हे लगा कि माग्ररेट उतनी तृप्तिपर्ण उत्फुत्लित नही है जैसी वे सम्फा 
प चाहरहेथे। श्रगर यह न चाहेगी तोम ्रकेला ही एक वारे जाकर 
भ्राङंगा--यह्‌ निश्चय कर उन्दने उसे उठाया । एक वार फिर श्रालिगन- 
चुवनो का श्रादान-प्रदान हृग्रा श्नौर फिर वे वढे भोजन-कक्ष की तरफ । 


"मम्मा, म क्ल "ासपोर श्राँफिस' जार्डेगी । भ्रापका 'पासपोट" 
भी यनवावे? म श्रौर रामनाथ कु दिनके लिये भारत णा रहै है! 


वृद्ध महिला कुछ चकित होकर ग्रपनी पुत्री को त्तकनै लगी । जो 
प्रौ भारत जाने को सिवाय धन व समय कौ वर्वादी के कुछ मानती ही 
नही थी उसने श्रपने पति के साथ भारत जाने का निरौय ले लिया था। 
यह श्रव कैसे तैयार हो गई ?-- वह्‌ सोच रही थी । 


श्री तो किसी को भी लेकर जानी होगी । मे चला जगा 1 
रामनाथ बोले । 


ही, नही । ्रपना काम खुदको भीतो करना बाहिये, मही 
जाऊगी ।*--उसने इतने निरायात्मक तरीके से कदा था किं उसके बाद 
कौ कही कोई वातत ही याद नदी उन्हे । 


श्रगले दिन कोलिज से लौटने पर जो हृदय-विदारक च्य देखा 
उहोने, उसकी छाप तो उनके स्मृति-पटल पर ज्योकीत्योश्रकिति है, 


घरपर रीड वलयी थी! वडेहीलमे माग्रटका शव कथे तक दकाटुा 
था) उक्तका बेहर खुला हुग्रा था । अजँसे किमी श्रग्रिय चेष्टा मे तनाव- 
ग्रस्त हा । "कपे? कते हुए रामनाथ मानो ग्रपनी सास के ऊपर भिर 
पड़ थे, जिन्होन अपनी सुल वाहा म उन्द्‌ समेट लिया था । “सारे दिनि 
इधर-उधर जाकर वासो तैयार कराये हमे, लौटते वक्त ये कार 
एक्सीडंट हो गया । पुलिस वाते लाय ह्‌ अभी ।* 


सास ने दयादुता-पूवक हिन्द कोंलोनी का श्मथान दैखकर उसका 
दाग हिन्दूतसीके से कराने की भ्यवस्था कौ । फिर एक पखवाडा वौतते 
न बीतते उदोनेपृद्ही लिया था! “सम्मी ।ये श्रापकाषासपोटकामम 
लानादहैया सही ?” लेकिन सास्तने वही ठहर का निएय लिया धा। 


उसके वादवे तीन माह के मुदित कोतरकर भारतघ्रा भेये 
सास ने डेनियल का वही देक लियाथाकि रामनाथके वापसश्रानेकी 
उन्हे उम्मीद थी) दूसरे वे ग्रकेले रहने की कल्पना मात्र से डरती थी 1 
सेकिन रामनाथ लौटकर नही गये सो नही हौ गये । क्योकि सर्वाधिक 
तौ उनका ध्यान गाधीजी के स्वेतत्रता श्रादोलन मे नग गया था! फिर 
उन्होने सोचा, मेरो अगि कौ जिन्दयो का क्या होना है, क्या म श्रमेरिका 
जाकर श्रपनी इजिनियरिग की पाई करने मे कोर्ई दिलचस्पी रषता 
ह 2 ‹ नही"-निरायात्मक उत्तर ठमेशा उ हाने ग्रपने माप से पाया } देशं 
कै स्वतत्रहोनेकाएक श्रथदहै। एक महान कायेमे स्रहयोगदेकरम 
श्रपनी जिदगी को साथक बना सकूगा, जबकि विसी को महुत्वाकार्ना 
के सिये काय करने पर ता जीवन वलि के वकरे के वुत्य ही हौ जपेगा 
गाधीली के साथ शूरा स्वराज्य प्राप्त करने के उदष्य सेवे सविनय 
प्रवता, विदेशो कपडो क हाली तथा जनता क्रा जागरूक करने के कामे 
मे लग गये { उहाने यही वृत्त, चुनने योग्य सक्षय रसा जिसको श्रपना- 
करये कमी नही पदधताये, श्रषनी सासको लिख दिया कि वे जव नाहे 
उनियल कालिक्रआंसकतौहै याफिरजववे चाहे रामनाथ श्रकिर 
उपेते जायेग। 


उनकी शादी ने बहुत से प्रस्ताव श्रच्छेघरो से श्राये लेकिन रामनाय 
ने श्रपने पितामे सख्त मनाही करदीथौ 1 सायदही यहीक्हाथा कि 
अ्रगर उन्दाने जवरदेस्ती कीता वेधरन प्राकर किसी ्रष्थममेही 
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निवास करने लगेगे । यदहं धमकी प्रसरदार सिद्ध हुई, क्योकि पुत्र जव 
जलन से बाहर दौ तब घरमे तो रहता था! 


वक्त वौतता रहा । पिता त्था पूत मुदित को पालते रहे । यद्यपि वे 
वहत लाड प्यार से उसे रखते ये लेकिन जिन्दभी का एक माव मकसद 
उन्होने उसे नही वना लिया था । देश कै श्राजाद होने पर उन्होने खूब 
जेदन मनाया रौर तमो, सत्तालीस वप की ग्रायुमे रामनाथनेसोचाकि 
भ्रव कोई धन्ध सै लगना होगा! पिता की चलती हई दुकानथीही, 
उसी प्रवे मी दैक्न लगे! 


श्रपने पिता के जीवनकाल तकर वह्‌ दूसरी शादी के प्रस्तावो से बचते 
ही रहे थे । लेकिन श्रव यह तो एक दसा भ्रस्ताव था जिसके लिय उनका 
दिल गवाही दे रहा था-- "हा कह दो, एक वार फिर बहार प्रनिदौ 
जीवन मे । “ चाची कह्‌ रही थी--"म तैयार कर लूगी उसे" लेकिन 
रामनाथ ने कहा-- “कोई जबरदस्ती न करना । मेरे सामने ही बात करो 
तो ्रच्छारहै! 


श्रागरा से वापस लौटने तक रातके दस बज ग्येथे। वैतभी 
रामनाथके घरही पचे जहां किशौर सेल रहेथेश्रौर खाने पर 
उनका इन्तजार कर रहै ये 1 श्री रामनाथ का विचार था कि पृहूले सब 
खानाखाले ग्नौर तव सयोगितासे प्रस्ताव किया जाये ग्रौर कुचदिन 
उसे सोचने का समय दिया जाये । लेकिन उसकी चाचीने तो सीधे 
सथोगिता को कमरेमे ले जाकर समभायाकि “उनलोगोनेतो इन्कार 
कर दिया दै ।'* श्रीर कहा, "चर से भागनेके कारण सूव वदनाम हौ गयी 
हो} श्रव तुम्हे कौन व्याह सकता है? हा, ये रामनायजी तैयारहां 
जायें शायद । लगतातो है} 

भ्लेकिनयेतो 1“ 


तू उमर की सोच रही दै, भरोस्रातो किसी का होता नही रौर 
फिर तेरी मर्जी है । यहां तुभ किसी बात कौ कमो नही होमो, ना ही कार्ड 
तकलीफ होगी, देखा जायतो तू किस्मत वालीदहै किं इतना सज्जन 
पुरुप मिला है । वसे तौ हमारा धर सुला है तरं लिये“ 
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सयोगिता के ्रदर यह्‌ खासियत थी कि वह्‌ किर्सव्विक्ति कःवोलूम 
पर्‌ उसके शब्द नही, उनके पी पी सावना को भी सनभ ले थी। 


चह इस वात से प्रुएतया सहमत थी कि यह्‌ पुस्प सज्जन है, उसका मान- 
सिकस्तरभीखचाहै जंसाकिस्वय श्रपना मी सममनी थी, वहचुत 
व््रवहार के एक श्रद्वा-योग्य व्यक्ति टै नैकिन एकदम मे रेता निए 
लेना ! शचा मुभे सोचने के तिये थोडा समय दो 1” इतना वो 
सकी वह्‌ । 


चाची ने श्रषनी टोकरीमेमे भिठाईका वह डिव्वा निकायो 
प्रायरावालो के यह देने के लिये रखा हु्रा या--“गुदितत ये ते सुशीै 
सङ्ड्‌, तेरी माँ श्ना रही है} मुदित चरित था} चाची ने अपन वच्य 
को भौ मिठाई किलां नौर चाचाको भौ । लेकिन वातवक्माहै?“ 
परन्दरमे भ्रति हए रामनाथ ने ्रपने हाथ मे पकड लिया लड्द्‌ 1 


“अरजी कटे है, "जरा सोचूसी ॥' भला इनसे ज्यादा क्या कह सके ह 
कोर सडको ? श्रगर उसि इन्कार होता ता एकदम से कह देती 1" 


*श्रच्या, भ्रभी ये लड्डू दिव्ये मे रखा ह, पिज मे रल देता ह इसे, 
मे कोर ब्रौर लडका देख सकता हँ उमके लिये ।“ 


भोननकरे वाद श्रौ रामनाथने कहा, "दो वच्चेतोसो गेहैः श्राप 
लीग यही उहुर सकते हँ या जायेभे 2" 

"वच्चे यही उहूर जायेगे श्र हम तो जाना चाहे 1” निहालचद ने 
श्रपनी साइकिल निकी श्रौर सपत्नीक चले मये 1 


शरगले दिन भुवह पाच वजे रामनाथ उठे्तो नयोभिताने श्राकंर 
उनके चरर स्पश कर लिये ! वाकी सव श्रभीचनपरसो ही रहय) 
वे दोनो दालानमे वंठ मये । श्री रामनाय ने पूछा, “क्या वातत है ? 


“जी रात्तमे चाचीनेजोकहाया “ 

भ्रौ 1 

“म सजी हुं!" 

श्तुम कयो रजी हो मयी हो, म कारण जानना चाहता हं 


भजौ श्राप तो मुर वहत स्नेही लगे, एक्दम मेरे बापु कौ तरह । 
कटी कोह देखा वैसा मिन सयात " 


{2 


“कंसा? 

मेरे चाचा जैसा । या कोई भी तरह बुरा आदमी ।'* 

“मै नहौ हो सकता बुरा 7” 

सयोगिता ने नीचे सिर भका कर इन्कारमे तिर हिला दिया । 
श्रौ रामनाथ को लगा, कितनी सहजता से उसने उन्हे श्रपना मत दे दिया 
है, श्रच्छा लगा उन्हे} 

“घूमने चलोगी ?" 

“कहूं 2" 

भ्चाचाकै य्ह चले या घाट पर?" 


मृस्कुराती हुई गयौ सयोगिता श्रौर चप्पल पिनि कर प्रा गयी 
उनके साथ । 


चाची धर की वाहूरी दीवार पर से उपले उतारने के लिये बाहर 
निकली थी । वह उनको श्रते देखकर ही समर गई । उपले वही छोड- 
करे दौड पडो प्रौर सयोगिता को गले लगा लिया। “मेन कहती थी, 
संयोगिता इत्तनी भाग्यशाली श्रौर समभ््दार लडकी है कि इसके सग सव 
अच्छा ही भ्रच्छा होगा ।” चाचा पे बोली वहं । उन्होने श्री रामनाथजी 
के तिलक लगाया श्रौर ग्यारह रुपये प्रदान करिये जिसमे से उन्होने एक 
ही स्वीकार कियाकिशगुन कातो एकही काफीहै। चाची चीनी 
निकाल लायी । बोली, “वौ लड्डू तो ्रापके यहा हौ रह्‌ गया 1“ 


"हां मै घर जाकर सखा लूगा अभी वह्‌ ।" 

“प्रच्छा अ्रब सयोगिता बेटी यही रहेगी शादी होने तक, बाहे हमारे 
यच्च वही रह लेगे । कव हौगी शादी ?” 

“मुभे तो भई, मगलवार उपयुक्त लगता है, क्योकि उस दिन दुकान 
कीभीषु्री रहेगी, फिर म इन्हे थोडा धुमा लागा ।“ 

“कहां ?" 


“करई पहाड, मसूरी, शिमला या जहा भ्राप कहे!“ सभी हेसने 
लगे । रामनाय ने यह्‌ बात सव को हंसाने के लिये कही यी या चाची को 
पूताय से चिढकर--सयोगिता समभ नही पाई । 


दौ दितं वाद मगलवार था मितमे सिमध भेजे जा सक्ते, 
भेजे गय 1 करई रिफनेदार, भिय तथा परिचित श्रये मरौर भादी की रातत 
को एकः अच्छी दावत हृष्ट \ यू उनकी जिन्दमी मे एकदम ही वदत्तषव 
आरामया। 


शादी का निण॒य करते वक्त रामनाथ के मामने यह व्यवस्था करना 
मुख्य काय था कि सनिता कटी पर सम्मानपूर्वक तथा भ्रपिकोरपुवक 
रहै । इस काय कौ सफलतापूर्वक पूणा करने कौ खुशी उ होने प्राप्त की! 
णादीका भिमन्तण॒ पत्र उन्होने ग्रपनी पूव सासको भी भेजाया) 
यद्यपि उन्हे मालूम था कि उन्हे देर मे मिलेमा तथा उनका दस श्रवसनर 
पर श्रानातौ कतई समवनेहोगः लेकिन निमत्र पत्र आ्आमन््स के 
लिये नही, सुचना देने के लिये भौ भेजे जनि है, ठेसा ही एक यह या} 


शारीरिवि स्तर पर रामनाय ने यह श्रादतडाललीथी किवह 
प्रात भमर व दिनभर के कामकाज के श्रत्तिरिक्त सव्या को सेवते, 
सादकिल चलाते प्रर भरपने राप को इतना थका तेते कि उ है घब गहरी 
नीद श्राये ! रामनाथने शादी कै वक्त मौ यही सोचा था किः उनकी 
पनी कम-उश्र है, वे कभी उससे पहुल नही करगे, जव वह सममदार 
जायेमौ तो स्वय ही मकेत देम, लेकिन उनका स्याल मत था, वहे त 
समेत दे र्टी थी, लेकिन उनका मष्टाउदार चित्त छन्द ग्रहण नही कर पटु 
था। शादी के वाद जव वे पूप्पसन्जित पलग पर नश्राकर्‌ कमर्‌ 
दौवार से सये एव सफ पर वैठ गये, फिर बु समय वाद वही तेद ये 
सो सयोगित्ता य तो श्रमना श्रपमान महर हृ । वह पलग से उठकर 
गयौ रौर उनके पास जमीन पर धुटनो बर वल वै गयी } “कोई गलती 
टं हे मुममे 2" 

“तुमने क्या गती हुई होगी ?” 

“श्राप वैखने नदी मेरे षास 2” 


ण्देखे, नुम श्रमी बहून छोटी हो, श्र पास वैदनेसे "दिस 
पटम्‌ रहा था उनका, वेहय सास हो मया उनका ! 
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“ते पत्नी हं प्रापक ग्रौर म कोई छोरी वच्ची नही हुं 1" 
“तुम कूद जानती मी हो । ” परे सरकते हृए उन्होने कहा । 


“म सव कच्छ जानती हं 1" सयोगिता लिपट गयौ उनसे । 
क्या? उन्होने श्रपने को हौले मे ्टृडाने का प्रयास करते 
हए पूछा । 


ष्मेसै शादीशुदा सहेलियो ने सव॒ वताया है मु उसने उनका 
प्रयास सफल न होने दिया 1 श्री रामनाथ ने सयोगिताके मधेको नूम 
लिया, उन्हे श्राश्चये हुश्रा-यह तो एक पूरा नारी है जिने वे एक वालिका 
मानस्मभेयथे। 


श्रमले दिन वह्‌ उसे घुमाने के लिये शिमला ले गये । वही से उन्होने 
भ्रपनी पूव सास को एक पत॒ लिखा जिसमे उन्होने सयोगिता के साय 
शादी करम मे उसकी स्थित्तिमो व परिस्थितियो का वणन किया, साथदही 
उ होने श्रपने रौर सयोगिता कै खूब फोटो खीचे, क्योकि उन्दे मालूम धा, 
भ्रव श्रमती स्मिथको बारी है फोटोज कौ माग करने की । 


एक दिन रामनाथ ने प्रस्ताव किया कि वे जाको पहाडी पर स्थित 
हनुमान मदिर देखने के लिये घोडो पर चर्ले तौ सयोगिता एकदमसे 
द्िरक गयी श्रौर चोली, “नही पेदल चलेमे ।“ 


उन्होने सोचा, डरती है शायद । पृदा, “रती हौ ?“ सलज्ज 
मुस्कान के साथ उसने इन्कारमे सिर हिला दिया। "मतो वचपनमे 
सूब वैटी हूं चोडो पर । एक धांडी काची तो पितानीनमेरे ल्यिही 
खरीदी थी 1“ 


“थक जाग्रोगी पैदल । वहुत चडाई है“ 


“म नही धकूगी 1“ संयोगिता ने योडी जिदवे सायक्हा, गांव 
भे चेततो मे सूव मेहनत करने की श्रादत पड जाती है लेकिन ग्रगरः प्रापक 
कने काडरहैता ” उसके चेहरेसे मुस्कान जा रही थी! रामनाथ 
का दिल दूयने लगा । कितना चाहने लये ये वे इस वच्ची को 1 रामनाय 
लेटे या बैठे होते श्रौर सयोगित्ता कमरा साफ करती, कमरे के मन्दर सामान 
उठा रख रही होतो तो एक सुघड किशोरी लगती रौर पास भ्राती तौ उन 
दोनो दे दिल घडवने कौ रफतार मे एक दुसरे से मुकाचला कर रहे होते 1 
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श्राप घोडे पर चलना, म पैदल ही चलूगौ । मुस्कान ला चुकी धी । 


““हीक है, वैदल चलते ह } “रामनाथ ने कह दिणा, यथ्यपि वह्‌ स्वय 
मही जानने येः कि वहु एक वारमे ऊपर तक पहुच पायेगे या नही, 
लेकिन वे चले । जव भी वह्‌ थकने लयते, सयोगिता प्राकर उनका हाथ 
थाम लेती ¡ सहारा देती शौर उनके दिल मे साहस वड जता । सयौगिता 
को लमा करि वे शायद कु मकुचा रहे है । लगभग दौ किलौमीटर चराई 
चढकर वे थक गये प्रर सकने का प्रस्ताव करिया } इसका एक कारण पहं 
भी था कि उन्हे एक समतल जमह दिखाई दे गयी थी । सयोगिताने 
रामनाथ से श्रनुमति लेकर उन्हे एक कहानी सुनाना शुरू किया ) 


गटुका व्यक्ति जो करि अपनी प्रौढावस्थामे था, उसको प्रत्त न रही। 
बेटे थे भौर वहुएु थी, लेकरिन दिनभर कमाने कै वाद घर श्राने पर उत 
चैन न मिलता । हारकर उसने दुसरी शादी कर ली । रौर इसके 
श्रौचिर्य की परख करने के लिये उसने एक दिन रात के खाने के ब्त 
श्रपनी बडी वहू से कहा, "हू, भ्राज मगोडी कौ सन्नी साने की इच्छा 
दै ।" बहू नै उत्तर दिया, "पिताजी 1 प्रभौ तौ मगोडी है नही, राप साक 
कोक्यो नही वोले, श्रव बाजार वदै, श्रापकोन्बुदहीलेश्रानी थी, 
श्रव हम क्या कर सक्ते है ?' वहे श्रपनी द्योदी वहू के पास मया श्रीर 
वही इच्छा व्यक्त की । वह्‌ वली, "पिताजी । सुबह तक इन्तजार कीजिये, 
मकल वना द्गी भ्रापवे लिये ।' बहू के पास से वह व्यक्ति रनौ 
के पास गया मरौर यही द्छा व्यक्त कौ ! उसकी पटनी ने दके पल सौवा 
फिर हाय-चवकय मर मूग व उडद की थोडी दाल पीस, उवलन हृए पानी 
मे मगोडिया दोड कर पका ली श्रौर फिर दोक र सम्जी वनादी। 
उसने यह्‌ काय पुती से विया प्रौर भोजने वक्त सन्नी परो केर कहा? 
श्रगर आपको पसदनश्राये तो दपया माफ़ करियेा ।' श्रीढ व्यक्ति 
ने श्रपनौ पत्नी से कहा--्राज मु सुनिश्चित हो गयादहै किमन 
विवह्‌ करदे काई गलती महीकीहै 

शप्राप भी हुपया किसी मी तरह मेख प्रीक्षालीजयि, मेष्यी 
तरह तयार ह, लेदिन श्राप इषया कोई दुराव न रखें मुत्ति । भ्र यया तो 
जिल्दगी एकं यौ यने जायगी 1" 


“च्छा वनाप्नो घोड पर क्या नही वैदी ? यही सोचवरनयिम 
यव जाऊंगा? 
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सयौभिता का मुंह लाल हो गया । सलज्ज मुस्कान के साथ उसने 
इन्कार मे सिर हिला दिया । 


“किर वताग्रो के्‌ ?” 


“भने सोचा कि भ्रगर कोई तीसरा आनाहो, तोेसान हो--" 
उन्होने बच्चेकेवारेमेश्रभीतकसोचाहीन था, श्रौर यह्‌ वच्वी उसे 
कल्पना मे ही सहेन रही है 1 


"दुसरी वात यह वताग्नो कि मेरे साथतुमखुशतोहो?" 


“हाँ इतनी वृश हूं किं जितनी मै हो सकती हूं । श्राप के साथ सुर 
क्षित व भ्रानन्विति हुम । श्राप मुमे कभी मारियेगा नही, मै घ्रापके 
काविल बनने की कोशिश हमेशा करगी 1“ प्मौर रामनाथ सोचरहैये 
किं किसी व्यक्ति को खुश रखने की ्राकाक्षा ने उन्हे कितना सजीव 
बना दिया है, उस व्यक्तिकेश्राभारीर्हैवे। 


दोनो एक-दूसरे मे खोये हनुमान मदिर पहुचे । वहां से प्रसाद खरीद 
कर चढाया, खाया श्रौर रामनाय वैठने के लिये कोई उपयुक्त स्थान 
तलाश कर रहैयेश्रौर सयोगिताय्‌ ही एक पेड के गरीचे खडी होकर 
पहाड़ी के ऊपर स्थित विस्तृत समतल फंलावे को चक्ति होकर निहार 
रही थी । रामनाथने सयोगिता की उस जीवन्त छवि को स्मरणीय 
वनाने हेतु श्रपने केमरेमे कद करना चाहा किएक वदरने पेडपरसे 
मककर सयोगिता के हाथमेसे प्रसादका लिफाफालेते हुए अपनेको 
भी श्रक्तिकरा लियाश्रौर इस तस्वीरनेवाद मे एक प्रत्तियोगितामे 
पुरस्कार भी प्रप्त क्रिया। 


शिमलासे लौटने पर उह मिसेज स्मिय काधन मिला जिसमे 
रामनाथ को उन्होने एक जीवित व्यक्ति जैसा जीवन जीनेके लिये 
मघादौ] निमव्रा पत्र दैरसे मिलनेके कारण नाने मेश्रसमथतता 
प्रकट की 1 स्राथहीकलिखाथा करि उनका भारत श्राने का मानसयन 
र्हा दै । साथ ही उन्होने एक पत्र सयोगिता को मी लिखा कि वह्‌ इस 
रिश्ते से उनकी बेटी वन गयी है कि रामनाथ उसके जवार हु} यह्‌ पत्र 
उन्होने श्रगरेजी मे लिखा था। सयोगिता ने अपना जवाव उन्हूं रामनाथ 
कै दारा लिखना दिया कि ग्रपनी मात्ताको फिरसेपाकर वट्‌ मिहालहौ 
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गयी है श्नौर उनमे मिलना चाहती है । प्रायही यह मी वि वहु प्रन 
सीकर उन्हे प्र लिवेमी। श्रगलेही दिनसे उसे प्रव्रेनी क्षिपनिके 
लिये एक टयूटर्‌ रुव दिया यया 


प्रकृति के किसी भ्रघ्येता ने कहा है--जो वीज वर्प मे शरकुरिन सही 
हा पातैवे शरदमेमी उग जाति र। यह सवर! सयागिता प्रपनी 
बात्यावम्वामे तो श्रग्रेजी नही सौग्व सके यी लेकिन उसका विचारणीत 
मस्तिष्क था, स्वाभाविक समम थी, श्री रामनाथ के योग्य वनने कौ 
श्राकाक्षा ग्रौर एक स्नेही दिव्य माताको पन लिखने का ग्राम बह 
दिन-व-दिन सीखतौ रही । उ्षके धिक्षय भौ उसकी तीव्र प्रगति देखकर 
चक्तिथे, शीधही उसने अ्रपनी दिव्य माताको एक पत्र लिलाः 
श्री रामनाथ सेचैक कराया करि गलतियां श्रादि निनालदेश्रौर ठन 
दोनामेपत्रोकाब्रादान-पदान्‌ आररम्मद्येगया। 


सथोगिता समती स्मिथ के पत्रो मे मातृ-सुलभ सदभावना पाती 
थी श्रौर उनके स्नेह से स्वय को समृद्ध महसूस करती थी, जमे कि मलधन 
रामनाथ पर मिलता ह्न व्याज, सकन सयोगिता निस घुशी का भान 
से पिमे ही दिल मे सोकर र रहौ थी उसकी सूचना उने स्वय न दे 
सकी } यह काय तौ श्री रामनाथने ही सम्पन्न किया । उन्होने डाक्टर म 
वातकर लिख दिया कि प्रसव जुलाई माह वे ग्न्त मे होगा । श्री रामनाथ 
श्रीमती स्मिय को श्रव पिते से ्रधिक लिखने लगेथे\ गमिणी 
मयोगिता से रामनाथ ने उसकी हाक इच्छा पूति करने दतु पी तो 
उमे कहा, “एक माय पालनी दहै !" 


शादी के दस महीने वाद पच्यीस जुलाई सन्‌ 1953 को सयोमिता 
मे एक पुत्री को जन्म दिया, उसी दिन श्री रामनाथ कौ वावनवी वयगाट 
भी थौ । अपने गमवती होने के काल मे सयोभिता सोचती रहो थौ कि 
श्रगर पूरी हुई तो क्या उसक्म उचित स्वागत होगा । उने श्रपने याव 
भेदे था पिः कन्या फे जन्म पर स्तव घर वालो के मुह लटक नति ये, 
कोई उत्सव नही हाता या प्नौर बहुत से धयो मतो स्यापा हने लगता 
थाकरि एक जिन्दमी कौ जिम्मेदारिया उठाने वाले सहर की बजाय एके 
योमन जिम्मेदारी सिर प्र श्रा पडी है, लेकिन वह स्वय अपवाद रही 
थी}! उसके पिता उसे वतातये करिउटोने उसका नामकरण स्कार 
कराया या तथा उसके मूढ व कणुनछेदन सस्वरा परभी भाजो 
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भ्रायोजन विये थे । ये वर्णन सुनकर उसकी ग्रपने पितामे प्रास्था जागती 
थी साथी म्रपने महत्व व सार्थकता का बोध होता था) यहो भावनाये 
म्रपनी पुप्री को महसूस करने की च्टि से सयोगिता चाहतौथी कि 
अगर उसकी पुरी हौ तो उसका ज मोत्सव सम्पन्न किया जाये । चच्ची 
के जन्मकवै प्राधा घन्टा वादत्तवं सयोगिताकौ डाक्टर दे श्रादेण पर 
लेवरसूममेदही रणा गयां कि कटी कोई प्रसवोत्तर उलभन न हो जाये । 
सयोगिता का पोर पोर दुख रहा था, उसने श्रपनी श्रंसेवद करली 
भ्रीरादीसे श्रव तक के समय कौ घटनाय एक-एक कर एकर स्वप्न की 
तरह उसे दिखने लगी, यदपि वह नीदमे नही थी । वह सुन सकी कि क्व 
वच्चीको कौटज वाड मे भजा गया । ग्राघे घटे की प्रवधि पष होने पर 
नस तथा श्रन्य सहायको ने स्टेचर पर उतरने मे उसकी सहायता कौ तथा 
उधे कोटेज वाड मे पहुंचाया गया ! वहा पर ये श्री रामनाथ, जो नवजात 
वच्ची को गले से लगाय वैठे थे । वीच-वीच भवे वच्चीकै माथेषर 
चुवन श्र क्ति करदेतेथ। सयोगिता को विस्तर पर लिटाया गया । 
रामनाथ सयोगिता के निकट कुर्सी पर वैठ गय । गहरी हेतञता ग्रौर 
स्नेह के साथ उन्होने सयोगिता को देखा श्रौर उसका हाथ भाम कर 
सोते, "तुम्हारा हूत ग्राभारी हूं मे ! कितनी प्यारी वच्चीदै 1" 


सयोगिता भावविह्वल हो रही थौ । भरे गल से उसने कहा, "कही 
लडकी होने का दुख तो नही अ्रपकां ? ” रामनाथ के स्नेहसिक्त चेहरे पर 
एक शिकन उभरी । “क्या वात करती हो सयोगिता ) भगवान न इतनी 
स्वस्थ व सुन्दर कन्यारत्न दीह हमे ) गोद रौर वि पसार कर इसका 
स्वागतकरताहंमे। श्रौरतुम भी कभी सी बात दिसमेन लाना। 
दसका ज मोत्सव भी धूमधाम से करना है ।” उन्होने वच्ची के माधेपर 
एक गहरा चुम्बन लिया, सयोगिता ने उनका हाथ कसकर पकड लिया 
रौर मूस्कराते हुए राखे वद करली । उसे लगा कि यहु एक परिपुण 
क्षरा था कि उसका स्नेही पत्ति नवजात बच्ची को श्रपन क्लेजे से लगाये 
उसके सामने वैठा है भ्रौर वही वातक्हरहाहै जो स्वय उसके दिम 
थी} यद्यपि सयोगिता तो ज-मोत्सव की भावनात्मक तथा रामनाथ 
सामाजिक उपयोगिता के कायल ये । सयोगिता ते श्रपनी श्रा वदक्ती 
श्रौरसो गयी। 


सयोगिता नै श्रादे खोली तो श्री रामनाथ ने पृच्छा “दसका जमो. 
त्सव क्सो खाप्त दिन करनादहैया मम्मी के श्नाने पर?” 


(श्रौर तुम २५ उन्होने वच्ची को वापस उठते हए उसकी श्रासा 

म सीधे देखा + योगिता के दिल कोष्ट गमी उनकौ निगराह । उसने 

गुस्कानसे भत्वुतर दिया श्रौर उतेतगाकि श्रव उसका पारिवारिक 
भशुरुहोगया है। 


वे चुम थोडा भरारामकरो, भ बाहर कृ व्यवस्याये करके 


भराताह सयोगिता से दट्कर उसके माथे भरहाथफेरकरश्वी रामनाथ 
ने वच्वीका नस को सभलाया भौर वाह्र चल गये । 


भ्रस्पतालसे भरके रास्ते मेही डाकतार-भवन पडता धा। 

शी रामनाथ मेतार देने से पहले सोचाकरि पहिले राज कौ डाक देल 
ली जाये । वही षर्‌ उन्हे शरीभती स्मिथ काषने मिल गया कि वह तीस 
को पटच रही है । भरी रामनायको याद प्रायानि इकत्तीत 

को ही वच्वौ ख दिनिकी होगी, जव उसका छठी का उत्सवे क्या जाना 
है । षर जाकर उन्होने सेवकको भरादेग दिया कि बह भीमती स्मियवे 
लिये एक कमरा तैयारक्रे।वे गक्टर द्वारा बताया हेत्का भोजन मिधानी 
को वनाने के लिये कट्न मन्दर रसोई मे यये तो उन्हानदेवा किस्पावही 
वो है । उतने वताया कि बृह्‌ घ्र हीउधरसे यगरती हई श्ना गयौ यौ 
शरीर जते उमे समाचार भिता वि बह एक वच्वौ की मासी वन गयौ है 

सुनाने भ्रमन परच्चदी। 


हम सभालते । मगर, तभी तो न, जव श्रपना समा होता । श्रौर पैदा 
करदी तूने लडकी । लडका के लिये हमसे कोई सलाह लं ली होती,“ 
तो सयोगिता को ये वात कोई वहस करने योग्य नही लगी । उसने 
श्रपनी श्रंखो को युं पकाया जसे बहुत नद श्रा रही हौ । भौर मुष्किल 
से श्राधी भ्रासे सोलकर नस को देखा । “मरीज को परेशान करना नई 
मागत्ना ¡ श्राप श्राराम करने दो उसे, श्रव श्राप जाइये 1“ वह वोली । 


संयोगिताने ग्रसे वदकरली थी । गुस्से से फनफनते हुए चाची 
बडवडाती हई बाहर निकल गयी "कंसा घमड भ्रा गया हैलडकीको। 
श्रभीतो लडकी पैदाकर केदीदहै। लडका होता तो पता नहीक्या 
फरतौ । मतो तव तक नही श्राऊगौी जव तकं कवर साहब सुद बुलाने 
नही श्रयिगे !” सयोगिता को चाचौ कौ वातो का प्रत्यत्तर देना एक 
स्तरहीन विचार लगा । वह एक नीद मे सो गयी । 


जव सयोगिता गभवती ही थी तव श्री रामनाथने अपनी सास 
श्रौमती स्मिथ कौ लिष्ाथाकि शिशुं के जन्मके समयवे माता तथा 
बच्चे की देखभाल कंसे करेगे इस वात से थोडा घवरा रहे है । प्र्युतर 
मे उन्होने सिखा कि श्रगर भ्रावश्यक्ता हो तो वे उनकी सहायता कै लिये 
भ्रासक्तीदहै। श्री रामनाथनं वापस लिखाकरिवे उह तकलीफदेना 
नही चाहते यद्यपि उनके श्राने प्रर निष्चितवम्राभारी महसूस करेगे 
ही। इस वार श्रीमती स्मिथकाजो पन श्राया उसमे लिखाथाक्ति 
उन्होने श्रपने व दोहिते डेन के पासपोट तथा वसा के लिये श्रावश्यक 
फाम्सभर दिह यद्यपिश्रमीष्ुषटरी स्वीष्तनहोन कै कारणडेनका 
श्माने का पक्का नही है। उन्होने निखा कि भारत-दशन की उनकी 
भ्राकाक्षा सच होनेजा रही है इस वात कौ उहे वेहद सृणी है 1 


श्रीमती स्मिथ के इस पवसे भौ रामनाथ को वहत राहत मिली, 
दुसरी श्रोर सयोगिता मी बहुत खुश हई, क्योकि उसे जो उर था कि इस 
श्रवसर पर चाची प्रधिक ्राने लगेगी तथा श्रपनी मनमानी यू करेगी 
कि विना मागे सलाह देती रहेगी म्रौर श्रपनी हिदायते मनयाने पर वाध्य 
करेगी, जिसमे कि जैसा उनका तरीका था लानत, मलामते मेजेगी, वह 
दूरहो गया। चाची स्वय को बहुत बुद्धिमान एव दरूसरो को बहत मूख 
समती थी। कोम काय जिसमे वे शामिल हो उसमे म्रपनी वात 
मनवाने के लिये पी पडना श्रौर अन्त मे स्वय निष्कप निकाल कर उसका 
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भवुभव कर रहै हो कि उनके गुरावानेकार्यका लम्बा, गोभिल भ उवाऊ 
वेनादियाथा। ससो को अपने अपर भराधित समभना च उनके अरनिण्य 
कौ स्थितिव पवराहुट पर स्वय सुण हो लेना उनकी मावनारमक सुराक 
यी) देततेलोगोदत व्यवहार कर सवत्तिम तरीक रामनाथ ने योगिता 
को वताय था, यही है करि उनसे एक मिश्चिते दरी बनाकर री जाय 
जिसे कहते ये 


भारत जानेका कायमम वननेकेवादमे ही श्रीमती स्मिथ वीता, 
पासपरोट बनवाने के कामम वरिकट मिलनेकरे याद परकिगग्रादि मे व्यस्त 
हो ययीथी। यानाके मध्यमे वारीवारीसे हर नीचे का श्य दैवती, 
सहयात्रियो को रुचिषुवक देसती व कान मिटाने के िये नीद लेती न्ह 
शौर दन कार्योमे हादिकस्पमे व्यस्त रही । परन्तु जव मारत मै उतरम 
कै लिये इटरकम पर एक महिला के आवाज उभरी तो उनके मनमं 
एक भल के लिये यह प्रन गजा कि उनकी यावा मानवीम सम्बन्धा म 
मधुरिभाकी ठीनतताके कारणा कटी एव व्यथे का भ्रयास्सिद्धनही। 


हवाई श्रड्डे प्र रामनाथ उहे लेने आग्यये। धौव दानो 
प्रनायास एक प्रगाढ प्रालिगन भे वघ गये तो उनको श्रपनी पराशका व्यय 
चयने लगी । जव वै भरतपुर पटू कर सयोभिता से मिलीततो उवह 
बहत ही भ्रच्छी लगौ । सहज, विनीत रार सद्भावनासे श्रात्तपरोतत। उहान 
नवजात शिशुका मुद्मायना व्या) उसने श्रपने नन्हे हाय मे उनकपै 
उंगली थाम लीय हाय तैरोसे कसरत कन्ते हए उनसे जो निगाह 


धत्री के जन्म के छठे दिन, उसकी छठी मनायी गयी । उसी दिन 
नानी मा श्रा पहुंची थी । पडित्जी केद्वारा हवन करवाया गया ततथा 
नानी मौ को बच्ची की आंख मे काजल लगाने को कहा गया तो उन्होने 
इस बात को गलतत वतति हए इस विरोध किया । “क्यू वच्चे कौ 
राख मे कावन उालतते हौ 2 अ्रत्त पडितिजी ने मायेके किनारे षर 
संगली से टीका लगवाकर रास्ता निकाल लिया! अ्रागतुको को पेड 
वाट गये । नानी मां साथ मे सूती, मूलायम सूवियाकी विभिन रगो 
नी श्राठ दस फ़़ावे व सट लायी थी जो वहु एक वप की उस्र तक पहन 
सकती थी, इनमे चार फ़ाके तो वित्कुल छोटी-दोरी थी, इनमे से एकमे 
भ्रासमानौ धरती प्रर रग विरगे पीले, गुलाबी व ह्रे वे काले पिल्ले, 
चिल्ली, तोता, कौश्रा वने हुये ये । एक मे सफद धरती प्र रानी रगके 
विदु बने हए येग्रौर गले व वाह के प्रतिरिक्त गोल चौली पर तथापेर 
के नीचे फालर के जौडपर रानी रगकी ही पापिग लगी हई थी । एक 
हत्के पले रग वी फरक यौ जिसमे चोली के वीच लगी हुई पटी पर गहरं 
नीले रगके एूल कटे हुएये, श्रौर चौथी फरक जामूनी रग की थी जिस पर 
विभिन्न रगो से युक्त फला का कटा हृ्रा मोटिप चिपक हृश्राथाये सभी 
फरक पचे से पूरी खुली हई थौ तथा उनमे टिच वटन लगे हए ये । 


नानी माने देया कि बच्ची के पास लगोिर्योंकमहेता वह पुरानी, 
धुली हुई सफेद चादरे लेकर मशीन निकाल कर वैठ गयी मरौर शाम 
तक उन्होने दजन भर लगोटिया सी डाली ) उन्टोने बच्ची की मालिश, 
नहलने-धुलानि व देखभाल का जिम्मा श्रपने ऊपर ले लिया । उन्होने 
सयोगिता को वच्वौ की मालिश का सही ठग सिखाया । उन्होने सयो- 
भिता को वताया कि शिशु श्रकारणा कभी नही रोता। वह्‌ भ्ुख-प्यास के 
कारण व लघुशका-दीषशका के लिये रोता है । इसके श्रलावा शिशुम के 
वेट मे श्रवसर हवा भर जाती है, श्रफारा जैसा श्रा जाता ह ग्रौर वह दद 
कै कारणा रोने लगता है । उस समय शिशुको कथे से लगाकर रलमै से 
उसे श्राराम मिलताहै ब डकार ग्रानिसे ्रफ़सदुरहो, जाते [१ 
जानकारी उन्होने परेकिटकल द्वारा दी । 1८24४ (19 प्ट 

दसवें दिन वच्चौ का नामकरण सत्कार (था गया मह दतनीपे 
धूमधाम से किया गयाकि इसमे खाना खनि वाली ल 


दीपिकाकेस्करूल मे प्रवेश लेने के पश्चात्‌ उसे बताया कि उसके नाम 
करण की दावत्त उत्ते अ्रभी तक याद! एकवार दोनो मातम्नो 
कौ उपस्थिति मे नन्दी ब्राह्मणा-कन्या लक्मी ने पूषा किम्नव रषी 
वदिया दावत कव होगी तो दीपिका ने जवाव दिया, “श्रौर वच्चा होगा 
तब करेगे ।” 


रामनाथ ्रपने विवाह मे जिन लोगो को नही बुला पवये श्नौर 
जो लोग उन्हे उलाहना दे चुके ये उन सवके नाम रामनाथ ने अपनी 
शादो के मेहमानो की सूची मे जोड ्ियेये। कुच लोग नानी माकौ 
देखने की इच्या व इन भी का सयुक्त रूप से रहन-सहन देखने कौ 
जिज्ञासा से आ गये थे । वच्ची का नाम “नूतन” रखा गया । पडितजी 
ने दसरा विकल्प दिया कि “दीपिका” भी रखा जा सकता है । नानी मां 
को इनवे श्रय समभाये गये श्रौर उन्होने दूसरा वाला ही पसद किया । 
रामनाथ यू मानते ये कि जन्मपत्री मे जो नाम हो उससे श्रलगं रखने से 
यह्‌ फायदा है कि ग्रह प्रतितूल होने पर भी जीवन को श्रसह्य होने घे 
बचाया जा सकता है 1 उन दोनो के दीपिका नाम रखने के कारणो कौ 
सुनकर सयोगिता ने भी इसके लिये श्रपनी स्वीकृति दे दी । 


श्रीमती स्मिथ तीन माद्‌ तक भारत मे रही । शुरू के एक माह तो 
वह भरतपुरमे धर परदही रही श्रौर फिर रामनाथका वडापृत्र डन 
गोयल जो पूवम दृद्ट्यान मिलनेके कारण भारतनभ्रासकाया, 
श्रव श्रा गया । 23 अ्रगस्त को उसका तार मिला ग्रौर चौवीस को वह्‌ 
पहुंच रहा था । रामनाथ उसे दिल्ली जाकर लिवा लाये 1 श्रगते एक 
पलवाडे तक पूरा परिवार विभिन स्थाना पर घूमने गया । वे काश्मीर, 
वैष्णादिवी, नेपाल गये मौर फिर दक्षिणामे वम्वर्द, गोश्रा व ऊदी। 
भरतपुर वा धना अभयारण्य उन्होने वापिस अ्रानि के वाद ही देखा । 


नानीमा कै ठहुरावके दौरान जा त्यौहार पडे, रक्षावध्नव 
जमाप्टमौ, वे मभौ ने खव उत्साहपर्वक मनाये । श्रय जश्न जो मनाये 
गये, उनमे मुदित का उदयपुर मे वके ्रधिकारी. वै पद पर नियुक्त हाना, 
रामनाथ क्ती शादी की वपगाठ तथा नानी मां का सत्तरवां जम दिन धा। 


मुदित डन से मिलने उदयपुर से राया] एक दिन सारा परिवार 
माय टा गपशप कर रहा थातभी रामनाथ ने श्रचानक मुदितसे कटा, 
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नडेन के ग्रामे के उपलक्ष्य मे भी तो कौई उत्सव होना चाहिये 1 तुम्हारी 
शादी कैसी रहैगी ? ” प्रत्युतर मे मुदित मुस्कराया श्रौर बोला “मं केमसे 
कम प्रपनी पहती तनस्वाह तौ प्राप्त कर लू ।” रामनाथ भाप गये कि इस 
विपय पर भदित विचार करता रहा है । श्रपनी पसद कौ लडकी पृदयने 
पर उसे सयोगिता की चचरी वहन सूपा की भ्रोर दणारा केर दिया 
श्रौर डेन की उपस्थिति मे यह समारोह धूमधाम से सम्पनटहप्रा। 


गमनाथने डेन से कहा कि वह भी विवाह कर वे तो उसन वताया 
कि भारतीय मूल की उसकी मगतर उमा वही पफलौरिडामेदै प्रौरवे 
उसकी नौकरी लगने का इतजार कर रहै है 1 


डेनको एक माहकी द्री मिली थी। उसके जाने तकनानीमा 
को ग्राये दो माह हो जाने थे । जव उन्होने डन के साथ जाने कौ अनुमति 
चाही तौ सवका दिल भर प्राया । रामनाथ स्वय को भावके नही मानते 
ये फिर मी उन्होने श्रीमती स्मिथ से कहा, “क्या एसा नही हो सकता कि 
श्राप भारतमे कुल समय श्रौर रह नाये ?” प्रत्युतर मे उन्होने उसकी 
बाह्‌ थपथपा दी थी । मगर सयोगिताके भ्राग्रह्‌, डन कौ श्रनुमति भौर 
बच्चीकि मोदके कारणवे एक माह भ्रौर सकने को तैयार हो यइ । 
दीपिका के तीन माहकी होने पर उसका प्रन्न-प्राणन सस्कार किया 
जानाथा। नानीमाकोभी उसी दिन का वापसी का टिकट मिलाथा 
श्रत दित्ली के कमला होटल मे रामनाथ ने विशेष श्रादेश देकर खीर 
अनवार्दम्रौर चीदीकी चम्मचसे सभीने दीपिका को चिलाई। इस 
प्रकारश्रतिम दिन के भ्रन्तिम जश्न के वाद मिसेज स्मिथ अपने म्रमेरिका 
स्थित धर के लिये रवाना हो गर्ई्‌। 


यूतो मनाय ने ग्रपने दोनी पृत्रोकोभीश्रौशव सटी पालनेमे 
पत्नी को श्रपना सहयोग दिया था ग्रौर उनके विकास कोवडीरुचिव 
भ्रानद कै साथ देखा था, परन्तु दीपिका कै पालन पोपण मे वह ग्रततिरिक्त 
रुचि इसलिये लेतेये करि उह लगता था किवे उसंसे वावन साल 


25 


श्ष्ठतम ज्ञान है बह पुस्तको मे सचित दहै । हम क्या पदे, ईस विषयमे 
हेमारी सुचि भिन्न-भिन्न हौ सक्ती हे, परन्तु यदि हम मानवै तो हमे 
ग्रपनी बुद्धिको खुराक अवष्य ही देनी चाहिये, म्रघ्ययन ही हमारी 
यौद्धिक खुराक है। तथां विचार-विमश उसका पाचनेदे। वे स्वय 
इजीनियरिग से लेकर साहित्य, श्रथशास्त्र व प्रतरिक्ष चिज्ञानतककी 
पुस्तके पद्ते रहते । सयोगिता उसके पास मे लेट कर कहानी सुनाती 
थी । सयोगित्ता ने दीपिका को कह रलाथाकि उसे सुबह चार बजे 
उठकर चक्की पीसनी होती है श्रगर कभी सयोगिता विस्तरमेनाही 
तो दीपिका चिन्ता न करे) दीपिका जव कभी रातत को जागी तौ विस्तर 
पर हमेशा उसने अपने श्रापको श्रकेला पाय। मरौर वह्‌ यही मानती रही 
कि सुबह के चारवज गये होगे भौर ग्रम्मा चक्की पीसनेकीतैयारी 
भे लगी होगी । 


रोजाना भ्राठ वजे दीपिकाकासोने का वक्त होता ग्रौर वह्‌ ग्रपने 
पिता से कहानी सुनाने का भ्राग्रह करती । वे उसे एक ग्रारयान सुना देत । 
श्रगर तवे तक भी दीपिका कोनीदना्राती तो वे कहते, “श्रमे श्रषनी 
मासे सुनो" तब सयौगित्ता भी उसे पचतन्न की कहानियोमे से या श्रन्य 
कहानिया सुनाती । 


वहत समय तक यौन सवधो तया व्यवस्था के वारेमे बाते करना 
एक टेषु (निपिद्ध विपय) वना रहा । लेविन स्वतन्यत्रा प्राप्ति के 
वाद मिडिल कमा मे छात्राप्नो के लिये मासिक धमं श्रादि पाटय प्निवाये 
विषय गृहु-विज्ञान की पुस्तक मे श्रध्यायोकेस्पमे जोडेगये। वालकाबै 
लिये शायद “इरेकेशन एण्ड डिस्चाज” के वरे मे नेतिक-विज्लान मे 
श्रघ्याय जोड़े गये ये। 


दीपिकाकी वक्षामेजो गृहविज्ञान को नियमित ब्रध्यापिवाथौ 
वेतोयौन विपयोके वारेमेदुद श्रधिक हो चौक्त्नी यी, वयोकि 
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दीपिकानेदेसा था कि शिशुग्नो कौ देखभाल सवधी श्रध्याय जव राया 
तो वह्‌ प्रध्यापिका पुस्तक मे पढ रही थी कि माता क शिशु को स्तनपान 
कराना चाहिय क्योकि माता का दूध शिशु के लिये सम्पूण घ्रावश्यक 
तत्वो से युक्त राहार है, तो दीपिका मे देखा किं वहु पहला वाक्याश पठ 
कर मुस्कुरा दी ग्रौर यह्‌ मुस्कान इतनी गाढी हौ गयी थी कि ग्रघ्यापिका 
नही चाहती थौ किः वज्नियां उन्हे मुस्कुराते हृए देख ते, श्रत शीष ही 
खडी होकर मंडी श्नौर श्यामपट पर प्रन लिख दिया--“शिणु की देख- 
भाल किस प्रकार की जानी चाहिये ?'" उसके वाद उन्होने कहा कि 
बच्चियों कक्षा मे इस श्रध्याय का स्वय मौन पाठकरलेग्रौरप्रश्का 
उत्तर घर से कर लाये । इसके वाद भी जव कनखियो के दौपिका ने उह 
देला तो बह मन्द-मन्द मुस्कुरा रही थी । 


उनका यह इस विपय पर विशे रूप से चौक्ता होना सामा ही 
था, योक इस विपय पर वार्ता उनदे गुप्त सूप से ही को हौगी, 4 
उ-होने ध्रपनी एक सह-ग्रव्यापिका बरुमारी सुशीला पोदार से कटा र 
वहु “मासिक धम' श्रव्याय कक्षा श्राठवी को षढा दे, क्योकि वह तो बौ 
नही पायेगी । यह वार्तालाप दीपिका ने तव सूना जव कि वह म्र 
कक्षा की कापिया इकटी कर स्टाफ रूम मे रखने गई । बहरहाल इनकी 
कक्षानलेने वाली अध्यापिका सुशीला पोदार जोकरि काफीस्माट 
समभी जाती थो, श्रौर उससे भी ज्यादा अपने आपका समभाती थी, 
मयोकि वह गायन एव नाटक के कायक्रमो मे काफी भाग लेती रहती थी 
चाहे वे विद्यालय के अ्जदर होया वाहूर, यह्‌ कुमारी सुशीला पोदार 
उनकी कक्षा मे श्रायी श्नोर उन्होने सभी बच्चो का अभिवादन लियः गौर 


वोली, “वच्चो, आज हम श्रध्याय न नौ धढेगे जितस्तका शीपक दै 
मासिक धमं । 


"मासिक घम के वारेमे श्राप लोग व्या जानते है?" कोई जवाब 
न पाकर उ-होने कहा, “श्रापकी माताजी को ेसा होता होगा ।' यहं 
न्यास्या सुनते ही दीपिका का हाथ उल कर क्ये से 90 बगरी के कोण 
मे सीचे ऊपरञ्जागया। वईद्ात्राभ्रो के चेहरे शमसेलालहाग्येव 
जमीन की भ्रोरमुड गये । दीपिका के अभी कोई स्त्रीत्व के विकास 
शुर नही हृए ये, अत यह शिक्षिका थोडी चक्ति तो हुई , । उन्दोन 
कहा, "हा, बताप्रो 1" 
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द।पपकरा खेडा हकर वाला, मदर्‌ म राजाना लभनं चाल भय, 
कभी-कभो श्राने चाले सन्यासियो के स्वागत तथा त्यौहारो पर उत्सवो के 
श्रायोजन के लिये वहा पर नियमित रूपमे जाने वालो को हर माह एक 
निश्चित राभि जमा करानी होती है--यह्‌ मासिक धम होता है-- 
ए्यामलाल जी के मदिरमे यहु राशि पाच रुपये महीना है-हमारी 
भ्रम्मादेतीह्‌ 1" 


“भ्रच्दधा बैरे जाग्र ।'" 


दीपिका को भ्रजीव-सा लगा कि उन्होने न तो “सही है कहा, न गलत 
वताया--फिर उन्टोने कहा कि हर माह स्त्रियो को रक्तप्रवाह्‌ होता दै 
जिसकी ग्रवधिदोसे सात दिन हो सकती है । यह्‌ 28 दिन से लेकर 31 
दिन की भ्रावृत्ति परे सक्ताहै। ्राप मेस कु वच्चियो को यह्‌ 
चालूभीदहो गया होगा--“किनको चालू हो गया है?“ हाथ उठाने 
की प्रतीक्षा की उन्होने । कोई हाथ नही उठा । “श्रच्छा, श्राप वताना नही 
चाहती ।'" एक ठहराव के वाद वोली । “जिनको श्रभी चालू नही हृभ्रा 
है उह दो-तीन माह मेहोही जायेगा । एेसे वक्त मे धाराम करना 
चाहिये, पेय पदाथ श्रधिक पीने चाहिये तथा पौष्टिक भोजन करना 
एव सफाई रखनी चाहिये ।” इन विन्दुप्रो को प्राप गृहु-काय मे लिव 
कर लाना। 


दीपिका ने पूला, “यह्‌ रक्तप्रवाह्‌ कहां से होता है ?” 


“जव होगा तो श्रापको मालूम पड जायेगा । धराप लोग यह्‌ प्रध्याय 
श्रव श्रपने भ्राष पठ लेना 1" 


यह्‌ कहू वर श्रध्यापिका तो चली गयी श्रीर दीपिका ने भ्राज 
31 श्रवटूवर से तीन माह वाद कौ तारीख 31 जनवरी निर्घारितकरली 
कि इस दिन तक श्रपतने शरीरके किसी हिस्सेसे रव्तप्रवाह होनेका 
इन्तजार करे ! वुद्धं नही हृम्रा । वस 30 जनवरी को गेद खेलते वक्न 
गिरजनेसेहायमेसे जो रक्त-प्रवाह्‌ हृभ्राततो दीपिकाने सोचाश्रव 
यह्‌ कमसे कम दोदिनतोहोगा ही वह विस्तर परर जाकर आराम 
करने के लिये नेट गई श्मौरभ्रम्मासे वोली कि षीनेके लिये कोडपेय 
पदाय लग्नो वहष्डाकोला ते प्रायौ। चुस्क्यां तेतती हई बोलौ, 
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“पच्छा, त्रम्मा, रात के सिये पौष्टिक मोजन घनान ग्रौर घर की सफाई 
भ्रच्छी तरह करदो, मेश्राराम करनेवे लिये सो रही टं 1" म्मा देखने 
लगी कि लडकी क्या वडवडा रही दै । वह्‌ सुवह्‌ उठी तो चक्तिथी 
किं खरोच पर पपडी श्रा गई थी उसने सौचा यह तो पहने भी होता 


था, मिसनेतो कुद ग्रौर कहा या। फिर वह्‌ वातं को तगभग भ्रुल गई । 


र २ + ॥॥ 


दीपिका के वचपन कौ पक्की सहेली सरला एक वार उनकी 
सामान्य परिचिता भ्नुपमा से कुछ वातलिप कर रही थी भौर दीपिका 
के सरलाकेधर जाने प्र पहिले तो किसी ने भी उसकी तरफ नजर नही 
उठायौ तो उपे वुरा लगा । "चलो म सुद ही पूछ लेती हं कि ये गुपवुपं 
बात क्या कर रही है--दौपिका ने सोचा श्रौर मुस्कूरा कर पृद्धा, “क्या 
बातकररही हो तुम दोनो?” तो किसी ने भी उसे जवाव नही दिया, 
भ्रौर एक दूसरे से ही निगाहे मिलाये रखी तो दीपिका को लगा किं यह 
तौ उसकी सरासर श्रवमानना थी कि उसकी पक्की सहेली उसकी बति का 
जवाबन देकर यू उसकी उपेक्षा करे । वह सोच रही थी, “सुबह जवे वह 
केलिडोस्वोप के लिये काच क्टवाने क लिये मेरे माथ एक किलोमीटर 
दुर शयी व वापस श्रायी थी तो विभिन्न रोचक वातो के वीच सरलाने 
कहा था, “दीपिका, त्र मेरी सवम श्रच्छी सहेली है 1 रौर श्रव ्रनुपमा 
कै बारेमे बोलती ही नही ।* उस शाम वह्‌ खेली नही श्रौर घर श्राकर 
उदा वैठ गयी 1 शाम को जव पिता श्राये ग्रौर उन्होने उसकी उदासी 
का कारण पृचछात्तो दीपिकाने पिले तौ उन्हे दालना चाहा परन्तु 
उनकै जोर देने पर पूरी घटना सुना दी, “पिताजी बह मुभे प्यार नही 
करतौ होगी न)” ज्र तमे उसने कहा । 


तव समनाय ने कहा, “इसके उत्तर मे तुम्हे एक घटना सुनाता हं ¦ 
एव वार राजा मोज महाविद्वान्‌ लेक कालिदास के घरगये म्नौर 
श्रदर धृस्ते हए सीधे उनके शयन-वक्ष तक पहुंच गये जहां कालिदासं 
भ्रपनो पत्नी से निजी वार्ता करर रहे थे । भ्रवेशनद्ार की श्नोर कालिदास 
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की पीट एव उनको पत्नी का मुह था ! राजा को यृ घुसते देख कालिदास 
की पत्नी ने कहा, “श्राइये मूर्खाधिराज 1” तिस पर राजा एकदम 
सकपका गये रीर उल्टे पाव लौट गये । परन्तु कवि-पत्नौ की बात उन्हे 
चुभती रही । 


“्रगले दिन जव कालिदास दरबार मे गये तो उनसे श्रपने श्रपमान 
कै कारण कौ टोह लेने की इच्छा से उनसे कहा, “श्राय मूर्खाधिराज । “ 
इस प्र कालिदास ने कहा -- 


"खादन्न गच्छामि हसन्न अल्पे, 
गत न शोचामि कृत न॒ मन्ये, 
ह्वाम्या तृतीयो न भवामि राजन्‌ । 
किं कारण भोज । भवामि मूख ? 


“भ्र्थात्‌ हे राजन्‌ । न म खति हये चलता ह, न हसते हुये बोलता है, 
न वीती वात परं श्रफसोस करता हूं, न श्रपने दारा किय गये परोपकार को 
याद रखता ह ग्रौरन दो के वीच तीसरा होता ह, फिर भी क्या कारण 
हैकिमूसल समभागयाहं? 


“यह सुनकर राजा को भ्रपनी गलती मालूम पड गयी श्रौर उनके 
दिल का मैल जाता रहा । “विटिया । हमे श्रपना व्यवहार एेसा रसना 
चाहिये कि उसके प्रौचित्य पर कोई टिप्पणी न कर सके -- तभो वह्‌ 
सही होगा । तुम्हे कंसा लगेगा, भ्रगर इस वक्त जव तुम श्नौर मे किसी 
गरहुन वर्तामे सलग्नरहैतो तुम्हारी मांभीवीचमे प्राकर पूदधे^क्या 
बातदहै?" तो वह्‌ एकं बाधा दी डालेगी । नही क्या?” 


“हां पिताजी ।” दीपिकां ने उत्तर दिया रौर हल्के दिल से वहं 
पित्ता के साथ खाना खाने चली गयी । 
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पलोरिडा से डेनियल का पत रामनाथ के पास ्रायाकिनानीर्मा 
श्रीमत्तौ स्मिथ का, लगता है अ्रन्तिमि समय घ्ना गया है । वह उन्हे सुव 
याद करतीरै श्रौरस्वय डन को उनके श्राने से बहुत भावात्मक 
सहारा मिनेमा । 


रामनाथ गये । श्रीमती स्मियके प्राणा मानो उन्दै देखने के तिये 
ही श्रकै हए थे । उनके स्पश करते ही द्योड दिये । फिर उनके अन्तिम 
सस्कार के वाद उ-होने न से वात को । उसने होटल मेनजमेट मे कोस 
कियाथाग्रौरग्रभी एक होटल मे नौकरी कर रहा था। उसकी पलनी 
उमा भारतीय-मूल के भ्रमेरिका मे वस गये माता-पिताकी पत्रीथी 
उसने होटिकल्चर कौ पढाई की थी ्नौर एक फाम पर पैस्ट क्टोलर का 
काम कर रही थी। 


रामनाथ ने प्रस्ताव किया, “तुम क्यो नही अपना सुद काएक 
होटल खोल लेते ? श्रौर उमा, तुम क्यू नही अ्रपना स्वय काफाम वना 
लेती ? ” दोनो दम्पति प्रभावित हुए, “क्या भारत मे हमारे लिथे देसी 
सभावनाे है ?” उन्होने पूद्धा । 


“मेहनत करोगे तो हर जगह सभावनाये है । मुभे किसी मी 
प्रकार की सहायता चाहिये तो मे करूंगा 1 न, मे तुम्हे एक श्रच्चे होटल 
का मालिक, श्रौर तुम्हे", उमा से बोले, “एक वड़े फाम की मालिक देलरनां 
चाहता हं । वोलो श्राप क्या सोचते हो ?” 


उनदोनोमे से कोई तत्काल बोला तो नही, परन्तु दोनो ही सोच 
रदैथे करि भारत मे बसना उनके लिये एक स्थायी रोमाचकारी प्रनुभव 
सिद्ध हो सक्ता है । वे श्रमेरिकामेय तो खुश थे, परन्तु उनका भारतीय 
ग्रश उन्हे वहा के लोगोमे व्याप्त भौतिकतावाद के खोखलेपन का भी 
अहसास कराता था] 


अपने ठहराव कै दौरान रामनाथने उहे भारतमे श्राकर निवास 
करने का कायल करन का प्रयास क्या! उन्होने ्रपने स्वय के श्नुभव 
सुनाये करि कसे उ होने माधीजी के श्रनुयायी वननेमे दिली सुक्रुन पा 
लिया था। उन्ोने व्यास्या कौ कि भावनात्मक एव श्राध्यात्मिक पक्ष 
भारत मे हौ मजदरूत है, यद्यपि भौतिक प्रगति अमेरिका मे अधिक हुई है । 
उनके चेहरे पर चमक व उत्मुक्ता देखकर रामनाथ लगभग भविष्यवाणी 


३2 


कर सके थे कि यह युवा जोडा उधर ्रायेगा । तत्काल उत्तर कौ श्रपेक्षा 
रसे विना रामनाय ने उन्हे मारत मे स्थायी रूप से वसने केलिये भ्राने का 
हादिक निमन्वरा बारम्बार दिया। 


भारत लौटकर उन्होने होटल के लिये उपयुक्त भवनं व वदिया 
कपि योग्य दुकडा खोजना भी शुरु कर दिया भ्रौर उनका वणन पृत्रव 
पुत्रवधू से करने लगे । “भरतपुर तौ एक वड़े होटल क हिसाव से बहुत 
छोरी जगह है । तुमने जयपुर देखा है । पसद हो तो लिखो ताकि वर्ह 
जमीन देखे 1” उन्होने डन को लिखा । 


वपं वीतते न बीतते यह्‌ युवा जोडा यहाँ श्रा गया व अपने प्रापको 
स्थापित करने के सघपं मे रत ही गया था । पहिले उन्होने उमा गोयल 
के नाम से जयपुर शहर की बाहरी सीमा पर एक कपि भूमि का टुकडा 
खरीद कर एक छोटा-सा निवासं वनाया जिसके चारो रोर फूल सिलाये 
तथा भ्राम, जामुन, श्रमरूद, ग्र गुर, चीक्रु रादि फलो के खूव पौधे लगाये । 
डेनियल मे शुरुम एक होटल गप मे सलाहकार की नौकरी कर ली, साथ 
ही शहरी सीमा मे स्वय के होटल भवन का निर्माण काये शुरु किया । 
रामनाथ ने उन्हे तन, मन, धन से सहयोग दिया । 


जव दीपिका तेरह वपं कौ हुई तो जिस घरमे वह पैदा हरदी 
वह्‌ छोडकर भाई मुदित के पास रहने वे लिये उदयपुर चली गई वयोकि 
वहे प्रन भ्यारहवी कक्षा पास कर चुकी थौ भ्रौर उसके शहर भरतपुर 
मे लडकियो के लिये कोई अलय कोलिज नही था ! 


पिता रामनाथ वैसेतो दीपिका को बहुत भ्रधिक प्यारकरतेये 
एव चाहते थे कि वह उनके सराय ही रहै परन्तु बेदी कौ भत्यधिक 
उत्सुकता को देखते हृए वे एक गहन निचारमे खो गये, उ होने उसे 
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जाने दिया, बिद्यते दिनो गमो कौ धटो मे जव मुदित श्रषनी पतती 
रूपा एद श्रपने चार वालक्रो- रौटा, रीना, मोहित व सौरभ कौ लेकर 
नैनीतल यया यातौ दोपिकानेम्रपनेपितामे कटा था, विताजौ क्या 
मे भो उनफे साथ चसौ जाऊं?” 


क्ते उन्होने पूछा था, “उनके साय वरया जाना चाहत हो ?" 
दीपिका ने उत्तर दिया, “प्राप ग्रौर ब्रम्मातो मू कटी लेकर चतते 
नही है, रीटा मुभे चिढात्तौ है 1" 


"क्या कहती है रीटा 2“ 
"कहती है, तुम तो की घूमने ना नहो सकती, हेम जायेये 1 


"वटे यह्‌ सोचो कि वह वुम्हे यहो चिदया र्हीहैतो च्हाँक्या 
करेगी ? श्रौर तुम्हे बाहर जानै को इतनौ हो इच्छा थौ तो कमो हमे 
कहातो होताने 1” 

^मैनेभ्रम्मासे कर्ईवार कहा रै 1“ 

रामनाथ ने सथोगिता से भूषा तो उसने कहा “हां, दीपिका करई 
चार कहती दै कहौ वाहर घूमने चलो, परन्तु मने यही सोचकर कभी 
समति नही दौ कि कट्‌ जा्येगे, मेरे पताका धरतो श्रव मावमे 
रदा नही, मयौ धममाता भी स्वर्गवासी हो मयो, डेनियल व उमा स्वय 
को स्थापित करने के स्पेमे लगे है, रदा मुदित तौ उनके षर हम कंते 
जनि का सोच सकते है क्योकि उन्होने तो] हमे कभी खुले दिल से 
मिमन्नित किया नही है। कहा जायेय म यह निक्वय नही कर पायौ 


श्रत नतोमेने उषे को भ्राष्वासन दिया, ना ही श्रायते इस बारेमे 
चर्चाकी 1“ 


दीपिका यहं सागरो“ रामनाथ वे श्रावाज लगायी । 


दीपिका आकर वैट गयौ श्नीर फिर तीनो जने चर्चा करने लगे कि 
छन्हे कहा जाना चाहिये । दधिका नैनीताल जानि का श्रा्रहु करदह यी 
यथाकि मुदित का परिवार कहो जारहा था) सयोणिता यू मुदित के 
पोे-पौदधे चल देना उपयुक्न नहौ समनी थो } माउट भाव जाय ष्या 
या मसूरो फिर शिमला क्नौनसी जगद्‌ चलै-यह्‌ विचार विमं काफी देर 
त्क मरनेभे वाद उने तोन ने निश्चय कियाङ्िवे मसूर जगे । 
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व 
उस दिन 28 श्र्ेल थी वकि श्री रामना दित्लौ से देहरादरुन 
तकं के श्रभरिम रिकट प्राप्त कर लिये । देहरादुन से भ्रागे उन्हे सृडकृ द्वारा 
यात्रा करनी होगी । व. ९ 
उह 23 मई 1965 को यहं यारा शुरू करनी थवी मे वे श्रन्य 
विभिन्न स्थानो को देखते हए श्रायेगे, जिनमे हस्र िस्ली मेएक- 
एक दिन ठहरेगे भी । 


तीनौ व्यवितयो के जानि की तैयारियां होने लगी । दीपिका ने श्रपने 
लिये नयी फरक खरीदी व ब्राग्रहपुवक सयोगिताके लिये दो साडियां 
खरीदी, करई व्लाउज-पेटीकोट वमवाये । पिता के साथ जाकर उनके लिये 
धोतीव कर्ता खरीदे। सवके लिये नये जूते वे नयौ चप्पले, तो पिता 
दीपिका के मुख पर छाये उत्साह के उजास को देख-देखकर प्र्षन होते 
रहते । यू खरीददारी ओर पेकिग चलही रही थीश्रौर श्री रामनाथने 
दुकान पर का्ैरत चोवे को उनके वाहर रहने के दस दिन के दौरान घर 
पर सोनेके लिये भी कह दिया था किं तारीख 22 की दौपहरकौ गायके 
जोकिदो माह्‌से गाभिन थी, गभपातदहो गया । भ्रम्माने दीपिकाको 
गायके श्रोसारेमेश्राने से निपेध कर दिया था, अत वह वहागयीतो 
नही, लेकिन शाय का रभाना जव चरम सीमा पर पहुंच गयातोघरव 
श्नोसरारि के बीच लगे करिवाडकेचेदमे से भाक करदेखा 1 ठेरसारा सुन 
फश पर चिखरा हृश्रा था, गायकी श्रालो मे याचककाभावथाकि उसे 
कोई वचाय, मा सयोगिता गाय (गगा) के दोनो पैर पकडे हृए वी रौर 
मवेशी वटर उसके पीये की ग्रोर भुकं हृए कोई इजेक्शन दे रहैये शायद ; 
गगा ददमे श्रपना सिर इधर-उधर तेजीसेफेकरहीथी तो दीपिकाको 
श्रपनी सखी हिना की याद हो रायो । बुक दिन पुव जव उसे तेज बुखार 
के कारणा डप्यीरसियाहौ गयाथा तो वह्‌ कँसे भ्रषना सिर इधर-उधर 
फक रही थी । दीपिका ने स्थितिकी गभीरताको समभा श्रौररतको 
जब पिता ने पूछा कि वाहेर चलने के वारेमे उसका वया विचारहैतो 
दीपिका ने जवाव दिया क्रिगायकोयू रुग्णावस्थामे द्योडकर जानेके 
बारेमे वह सपनेमरे भी नही सोच सकती । “पिताजी मुके मालूुमहै कि 
करतेव्य क स्थान ज्रामौद प्रमोद से पिले) अभी माय को हमारी 
आवश्यकता है । ्रपन फिर कभी घूमने चलेगे 1” 


35 


धी समनाय दीपिका को इता प्यार करते थे क्रि विभिन्न पटना 
उ मन प्रर कता श्रसर करती'ह--इय यातत पर सतत्‌ विचार गते ये, 
उह दीपिका कै भ्युतर पर सद्रुष्टि हई प्रीर दस्त वातत से श्राश्वस्त टौकर 
फ वह्‌ वाह्र जाने क सिये इतनी वचन नही है फिवे स्वम उते तेकर, 
सथोगित्ता को द्योडकर जाये, उन्होने 23 तारैस वौ टिकट वापसो के तिये 
स्टेशन भेज दिये, उन्हे मुशी शस बात को थी कि दीपिका भते ह धूमने 
नजामकौ हे लेकिन वे जा सकते ह--दस साम्यं भा श्रामासतो उत 
भिलदहीग्याहैजो किप श्र मे एक भावनात्मक सहारा देने वाती 
श्रनग्रूतिदहै) 

उक्त घटेनाके एक वेय वाद जने दीपिका ने एके दिन श्री रामना 
से परा, "पिताजौ, म कततिज मे पठने के लिये उदयपुर चली जाऊ ?“ 
तो उन्हे थोडा घक्का लगाया] 


"क्यो ?"/ उन्हुनि पूद्धा ! 


“यहाँ कोर लडकरियो का कलिज नही है! श्रौर वहां गदित भाई 
रहते हही । म वह रहुकर पढना चाहती हू,” तो रामनाय ने व्यस्तता 
कर श्रमिनय किया मरौर जवाव दिया “वेट, इस वारे मे श्रपन परमो वत 
कर पछकतै है?“ तो दीपिका ने सहमति व्यक्तकरदी थौ । 


श्री रामनाथ विचार करते रहै, दस पच्ची कौ किशीरावस्था शुर 

हो सयीहैग्रीर इसमे यह प्रतिकार करना सीख रही दै! पिद्धते वर्ष 
इसे ओ श्रपने भाई के परिवार के साथ बाहर जाने का प्रस्ताव दला था 
उस कारे मे वार्तालाप परर भट वचपने पर खा ययी यी “रोदा मु चेती 
है" परन्तु इस बार मामना कृ दुसरी तरह काद । भाईकेधरनाकर 
रहने को यह करु साहसिक काये, कूच उत्तेजना भरा काये समती दै । 
अव रामनाथ के सामने प्रथम चिक्त्प तो यहरैकिवे ना" कहद। 
अगर उन्होने एेसा किया तो दीपिका स्क तौ जायेगी परन्तु शायद अ्रभी 
त्तथा जिन्दगी मे श्रागे यदी सोचती रहे कि उसके पिता ने उसके बेहतर 
विका क भ्रवसर पर रोक लगा दो यौ ? दुसरे, अगर बे उत जाने दे त्तौ 
उन्दं कितना सूना भूना लगेगा, दितनी याद अ्येगी उसकी, उनका दिल 
भर श्राया शौर प्रादे नम हौ मयी । छन्द श्रवनी पहली पत्नी भेरिल के 
साय व्रित्ताया हूश्रा वक्त याद हो आया जवक्ति वे श्रवघर तद्र नवनामक 
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ज्वार भारे से गुजरते वक्त रीया करते ये । “मे तो समती यी कि पुरुष 
रोया नही करते” -- उसने श्राश्चयं से भर कर उनसे कहा था, तवसे ही 
उन्होने श्रपने म्रसुप्नो पर वाध वना लिया है, अनन्यथा उससे पूरवेतोमाँ 
की ज्यादा यादम्माने प्रया पिताके कडाई से वोलने पर वहु श्रपना 
तकिया भिगोनै के वादही प्रकृतिस्थ हुप्रा करते थे । 


उन्है श्रपनी किशोरावस्था का समय याद श्राया । कितने ही सह्‌- 
पाठी धरसि भाग जाया करते ये श्रौर वापस स्ाकर श्रपने भ्रनुभवोमे 
शायद, गरप्पे जोड-जोड कर सुनातेथे तो साथीगण भ्रत्यत प्रभावित 
होकर सुनते थे 1 उनके मन मे करई वार कुं विशेष कर गुजरने कौ इच्छा 
होती थी वरन्त पिता ्रपने सपनौ का वधन डाल देते थे । “मे चाहता 
हं कि तुम एक उच्व पदस्थ इजीनियर वनो इसलिये तुम मनोरम की 
श्रादी मे किसी से ज्यादा धुलना-मिलना नही, असल मे वहां ठहरना ही 
नदी, वस भेंट पकडायी श्रौर चले श्राना। म तुम्हारी इतनी इच्छा देख 
कर ही तुम्हे वहां जाने की श्रनुमति दे रहा हू, श्रन्यथा यह रकम घसीटा 
को दुकान पर भी मेटस्वरूप दे सकते है“--ग्रौर रामनाथ यद्यपि उनके 
श्रागे बोल नही पाते थे, परन्तु कहना चाहते थे कि मनोरमभ्राप के नौकर 
का लडका ही सही मगर उनका सहपाठी भी है श्रौर उसकी शादी मे वहु 
बारात मे भी जाना चाहते हैँ । बह पिता के इस सपने से उप्त होते थे 
कि श्रमरीका जाकर पढाई करनी चाहिये लेकिन उन्हे जव दछोटी-खोटी 
खुशियो से वचित किया जाता तो उनकी टीस उने सालती ही थीश्रौर 
सच तो यह है कि भ्राज तक सालती है । 


एक बार उनके शह्रमे दस दिनका कैम्पलगाथा जिसमे कि 
डं हेडगेवार स्वय प्राकर कु दिशा निदेश देने वाले थे । रामनाथ डं 
हेडगेवार से वेहद प्रभावित थे । उन्होने चुपके-चुपके वितरित पत्रक- 
पेम्फलेट मे उनके जो प्रेरणादायक भाप पडे थे उन्हीने उनके मम को 
्ूलियाथा। एक भापणं मे उहोने कहा था, “हमे राम श्रौर कृष्णए की 
केवल पूजा ही नही करनी है, हमे उनके जसा वनना भी है 1” माघीजीने 
उनके वारेमे कहा था, मै डँ हेडगेवार की व्यक्ति-सगघ्न की क्षमता से 
श्रत्यधिक प्रभावित हुआ हं} यह मानव की वेहतरी कौ भावनाको 
-उभार कर उसे वेहतर जीवन के लिये म करने हेतु प्रेरित क्सतै है 


37 


रामनाथ कौ वहुत्त इच्छाथीकिवे इस कैम्प मे शामिन हौ, पल्तु 
पिता ने उनको उपस्थित ने होने दिया--्वैतेतो कारण उन्हनि पट्‌ 
वताया था कि स्कल के व्यवस्यापक्गणा श्रग्रेलो के क्रो के पात्र वन 
सक्ते है तथा भाग लेने वलि विद्याथियो को स्कल से निकाला जा सक्ता 
है परन्तु रामनाय सम येये कि पिता उन््े श्रपनेसे दुररखनेकी 
कल्पना मावे सिहर उवते ये श्रौर साथ रखने के लिये बहाने मढ 
चियाकरतेथे। 


एसी घटनाय वारभ्बार घटित होती तौ रामनाय यद्यपि शारी 
स्पसेतोपिताके पास रहजातेये परन्तु मन से उनसे दुर होत चलं 
जति थे ! उनके मन मे भरश्न उस्ते, “वया सतान वा यही कर्तव्य है कि 
वह्‌ चौवीसो घट श्रपने जन्मदाता की निगाहो के सामने हौ वना रहे ॥ 
अपनी वेहतरी, श्रपते विकास के लिये या किसी की सहायता के लिए क्या 
वेह कही नही जा सकती 2“ 


उन्द्‌ कोई स्पष्ट उत्तर मिला भी हो परन्तु पिता के साथ विवाद, 
वहस श्रौर भगडे को टालने की गरज से वे श्रपनी किशोरावस्या भर चुम 


हीवनेर्है। 


श्रव जव दीपिका कौ दुर हरमे भदित नाईके साय रहने का 
विचार एक साहसिक काय के रोमाचवारो श्रनुमव की नाई ग्राकपित 
कररटायात्तो रामनाथ को लगा कि उनके दुरं जाने के कारण मितमे 
ठास श्रौर भ्रथपूरण हृभ्रा करते ये भ्र दीपिका कै वितने काल्पनिक सौर 
हवाई ह! परन्तु किशोरवम्थाकी किसी मी कासना क्य कुचलनाता 
उपयूक्त नही है-इस्े तो रेसी ग्रन्थिया वन सक्ती दहै जो आगामी 
जीवन मे भटकन भर सक्ती है कि वह्‌ ग्रपनी दमित दृच्छाम्नौ कौ पूण 
करने की प्रतिक्रियावादी परतनियामे हौ वद्धो जाथे} वहत सोचने 
वादं उन्होने दीपिकाको य्‌ समफाने का भ्यास विया} 


ध्वया तुम मानती हौ कि भो व्यवित दरसरे फी रोटी पर जीता है 
उसे जलील सममन जाताहै?" 


^पिताजी मे उनकी योदिया खनि नही जाररही हे मे तो वस पठन 
जारी ह” फिर पिता कौ विह्वलता देख कर वोलौ, “श्राप मेरा व्वा 
भेये देना 1 “श्रीर्‌ उनकी गोदमे सिरर दिया ! 
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"क्या तुम वही पट सकती हो, यहाँ चही 7" रामनाथ ने पूद्ा त्तो 
दीपिकाके चहरे पर यहु सोच कर उदासी तिर ग्रायी कि उसे श्रपने 
इन्दी पिता कै साथ रहना होगा जिन्हे वह्‌ “हाय परप्पा 1“ भी नही वोन 
सकती । "पिताजी" ही योलना पडता दहै, जो कि हमेशा खद्दर की हाय 
की धुली धोती ही पटहिनते है भ्रौर जिन्हे वह किसी पेट पहिनने वाले 
सजीले सज्जन से नही मिलवा सकती । माता सयोगिता कभी रूपा 
मामी की तरह वन-ठन कर काला चमा लगा कर बाहर नही निकलती 
वहयातो गृह्‌ कार्यमे व्यस्त रहती्हैया गाय गगाकी सेवामे। वह्‌ 
रूपा मासी के साथ शा्षिग करने जायेगी तो कितनी उत्फुल्लित महसुस 
करेगी । उसने जव भ्रपनी मित्र-मण्डली के बीच ठेलान कियाथाकि 
वह तो पठने बाह्रजारहीदहै तो उनकी निगाहै कितनी ईर्प्यासेभर 
गयी थी जसे वह दीपिका की सुशकिस्मती का लोहा मान रही हो । श्रव 
उसके न जाने पर सभी उसका मौन या मुखर उपहास ही तौ करेगी । 


“पिताजी मुभे वही जानै दो 1” उनके सामने नतमस्तक होकर 
हाथ जोड कर बह बोली । रामनाथ ने उसके जुडे हृए हाथो को थपथपा- 
केर उसकै सिर पर हाथ फेरा, “ठीक है वेटी, जसी तुम्हारी इच्छा 1“ 
शौर दीपिका मे उनकी कृतज्ञ होकर मन ही मन कहा, “श्राप कितने 
अच्छे हो पिताजी ।* 


दीपिका मुदित के घर जाकर रहने के लिये श्रपने माता पिताक 
घर छोडकर जब रवाना हुई तो उसके साय मे केवल मुदित भाई ही थे । 
स्टेएन तक तो दीपिका प्रफुल्लित ही थी श्रौर दछोटी-दछोटी बातें मुदित 
भाई से करती रही । परन्तु जब उनकौ रेलगाड़ी चलने लगी तो मुदित 
भाई तो ्रखवार पठनेमेखोसेगये। भ्रौरघटो तक खोये रहै) फिर 
एक स्टेशन प्राने पर उहोने भ्रखबार तहु करके रख दिया श्रौर एक 
पतिका खरीद ली! दीपिका को तीव्रता से ग्रपने पितता की यादन 
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समी 1 यद्यपि पसा अवक्र कभी गजस न या, पर्त उमे लगाव 
रामनाथ साय होते तो उसे एक पयिका पहिमे दिति } फिर स्वय तेते } 
यह्‌ तौ श्रलवार पठने की चिल्छरुल शौकीनन थी श्रते पितास्वयता 
लेट जाते रीर उसे पासमे वर्स पर बैठकर श्र्वार सुनाने के लिय 
कटने थे, जव गाडी चल पड़ी तो दीपिका ने श्रपने सकोच से सप्रयाप 
उरते हृष्‌ कहा, “भैया वा अखवार यथान । " 


“ग्रववार चाहिये 2 सुवह्‌ से पठा नही था क्या 7?” यह्‌ कटुकर 
उन्होने निकाल कर द्विया, दीपिका मे ब्रसवार को थोडा षढा ग्रौर फिर 
अपने धर्‌ कौ याद मे उसकी प्रासो मे घास ने लगे । दौपिका ने श्रपने 
श्रापको यूं लेकर एक तमाशा न चाने कै लिये समाया श्रौरे अखबार 
मोडकर एकं किनारे रखकर प्रपनी भ्रं बन्द कर ली । 


सा धिर ग्रायी थी । एक स्टेषन पर मादी स्फी ! मुदित भाई 
वहा से उठकर चसे गये । प्नौर योटी देर मे एक वेयर आया जो श्रपते 
हाथमेसनेकीषएकटे तियिहृएयथा “सीटन 21 कौ दीपिकाश्रापही 
है 1 ,, 

ष्टु ।* 

“श्रच्छोा, साहव ने यहा परये खानादेनेको बोला दहै!" 


दीपिका ने खाना रखवः लिया । मुदित भाई आ जाये तव सेमे । 
वाना तो ग्रच्छा दिखताहै, चावलभी दै इममे । दौपिका को चावल 
येत पसन्द ये पर तु उसको मां बेहत ही कम बनाती थी क्याकि उनका 
कहना था “चावल दीपिका को नुकसान करे, शरीर मोखा हो जाती दै 
इनसे,” परन्तु सच्जी कम है 1 ठीके है, देन मे जैसा मी मिक्त जयि । 


मुदित श्रये तां साना देखकर वोने, “खत्म नही किया श्रभी तक ? 
प्रभौ वो व्तेन नेने आरा ज्येया }* 


“सैया, मै आपका दन्तजार कर रही थी, आपभीत्तो लागे न 1“ 
"सही मुके भूस नही है \ तुम जस्दौ खत्म कर दौ 1“ 


दीपिवान खा तिया । पहली वार भ्राज मोजन मे चाव होते हए 
मौ त्ते मोजन प्ररचिकर ल \ उसने साना सावर हायधो सिथिश्रीर 
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बहुत देर सक प्यासी वटी रदी। फिर गेयरा कै प्राने प्रर उसने 
पानी पिया! 


रातकोनौ वजे के लगमग न जाने कौन-सा स्टेशन श्राया। तवे 
मुदित भाई को भूख लगी थी । उन्दने विस्किटकै दो पैकेट सरीदेव 
दौ कुल्दड चाय । दीपिकाने एक चायलेलीश्रौर विस्किटके लिये भार 
के लहे मे ही उत्तर दिया, “मुभे भूख नही है ।“ 


चाय पीने के वाद भाई ऊपर कौ वर्थं पर जाकर सो गये थे ! श्रख- 
वार दीपिकाके सिरद्ाने ही रखा था। वह्‌ सोच रही थी कि निकाल- 
कर पढ कि मुदित भारईने हाथ वेढा कर वत्ती बन्द करदीग्रीर कहा, 
“सो जाप्रो भई दीपिका 1” 


अगली सुबह वे उदयपुर पहुचे तो रीटा, रीना, मोहित व सौरभ 
श्रपने पिता को देलकर सूव किलक रहै थे । भयाने उन चारो कौ खूब 
प्यार किया । मासी एव मामी रूपा का चेहरा उदासीनता से मरा हभा 
था । दीपिका को पता नही चला कि उसका ्राना उन्हे कंसा लगा है । 
दीपिका का स्वागत रीटाने किया । वह उसे उसका कमरा व वगीचेमे 
फूल दिलाने ले गयी 1 वे दोनो घासपर धूमहीरहीथीकिमासीकी 
श्रावाज भ्रायी, “रीटा, श्रदर श्राग्मो।“ दीपिका भी साथ गर्द । उसने 
देखा, सब वच्चो कै साय मुदित भाई मेज पर बैठे हुये ये श्रौर माभी एक 
वडीट्ेकोमेज पर खाली कर रही थी । उसमे चार गिलास दूधकेव 
त्तीन चाय के ये । “सव वच्चो दुध पी लो,” उन्होने व्यस्तता से कटा । 
दीपिकाकोषघुरा नही लगाकर उसे वडी माना गया श्रौर उसके लिये 
चायपरोसीग्यीहै) 


दीपिका ने बडे श्रदब से उनके पास जाकेर कहा, “मे श्रापको भाभी 
कहं या मासी ?” 


“कूच मौ कहो, मे कौन-सा किस रिष्ते से इन्कार कर रही ह", रौर 
यह्‌ कह केर बिना उससे नजर मिले चहु खाली द्रे लेकर रसोर्ईमे 
रखने चली गयी । दीपिका जान गयी कि उन्हे उसका श्राना श्रच्छा नही 
लगा है। सवने साथ बैठकर दुध-चाम पिये श्रौर फिर वारो वच्वौ फे 
स्कल जाने का स्मय हौ यया । रूपा चिल्ला रही थी,“ तुम सव का 
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खाना वनातो हूं । सौरभ, तुमे भ्राज तैयार नहौ कर पग, वर्ज 
की षटु कर दै,“ दीपिका बोली, “मामी, नाश्ता मे तैयार करी ह 
भ्रष्पसौरभकोतेयार करर दौ 1“ 


दोविक्ता चकति थो किकंमे उकषके मृं से गभी" सवोधन निकल 
गया । उमङ्के वाद उमे लथा कि यह्‌ उपयुक्त हौ या । क्योकि इमते वहं 
वडाकोश्रेणोमेश्रा जाती दहै। दीपिकाने अपनी मताके पक्ति कमी- 
कभार षह पकाने का काम किया वा । परन्तु यहां फटपट उतने गेत पर 
एके तरफ प्रात्‌ यमा को सभ्जो द्योक दो श्रौर दूषरी तरफ तवा रखकर 
दस वारह्‌ पराटिपा सेक दी) पराछठिया वनी तव तक्‌ सच्जी वन चूकी 
थौ ग्रौररोटानेश्रक्ररचारखनिके इन्त चमा दिये! 


रो दीषिकासे बोली, ष्दोदी । श्राप चखकर देखो कंसा खाना 
खनायाहै म्रपते 1" रौर जव दोपिकाने काकि मवादभेखा लूपी 
अमोत तुम स्कल भागो, तो रोटा ने श्रगरहुपुवक श्रपने डिन्ेमेषे एक 
टुकडा त्तोड उसमे सब्जी रख कर जो दीपिकाके भुहमे रला तौ मामी 
खोसीर्मकोतयारकरकेश्रा चुकी थी, रीटाको डाटने लगी,“ उधर 
वक्त निफल जयेगी श्रौर तुम यू हौ चहलवाजी करती रह्‌ जागी । दरे 
रेमे पिलवाड करने के लिथे दिन मर पडा है ।" तो दोपिका को श्रपे 
मह्‌ का मोजन एक कडवा वेष्वाद मास प्रतीत हुश्रा, जिषे षरि मेवहु 
सायन लौ किदे भूकदेया निगल जा, पर यूके जनिम भो उवे 
एक प्रकरार क! भयवधन, एक परा सहधरुख हुभ्रा । चहु सुबह रीदाद्वास 
चताये कमरे मे गयी श्रौर वहां वैठकर जंप्त-तंपे उकषने कौर नियल लिया । 
उसमे सिष्वय किया वि वह्‌ पाई क्से श्रायी है पढारपर दी ध्यानं 
देषीग्रीर रौटासे भो कह देमी, एेसौ चुहले न दिया करे । 


मुदित्त भार्ईदने उसे बुलाकर कहा कि वह्‌ पौने दष वजे षर से 
निश्गनगे प्रणर वह्‌ तयारहा जयेतो वे उसे किन छोड वेगे) बह 
फाम ससेद ते, प्रमनौ श्रकतातिका साथमे नत्थौ कर उवे जमा करा दे 
श्रीरभाज हीषो से तो धरपनी फस नौ जमा कदे । दोपिाने 
भतिकाद वियाति वह्‌ये सारे काम श्रकेली नदी कर पयेगी, ता मुदित 
ईने गम होकर उत्तर दिया कि श्रगर पठने से हौ सोच वोगी मि नदौ 
स्रसक्ूगोता क्मोदुद्नदहो कर पाप्नोगौ, जिन्दयो को चुनौतिपाका 
भूकावला कहे ष्समो 1 
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दोपि पपि मा्मायट्यातपटो का सघ्नाणताप्रन्तु 
एमि म्कौतो को स्वौरार मर पिया पौर महिता पोतेजमे जावर पाम 
नरद यर नरा प्रौररिर परत्तालिषारत मरफोतमीनजमायेरा 
दो । उदर दिग भ 1966 मे तजा मे प्रवे प्रप्त परमै वाते 
पिद्ठापियामी भूमी यदमे कितन का कायदा हु भायरन्‌ जितने 
मो विदा प्रेण प्यारे उ7सवणा मितजताया। दोषाम 
भो मिन गया, मोदिजय परपाराी पा पोर वापस सौरते हये दीपिका 
पपन अपाय मानो मं स्यवहारये यारे मेसोचर्टीपी, "वयास 
ही येमानपन रते है 2" दीपिका सोचरही यौप्विटएकप्रपार रो 
यौ विद्युत प्वेती मटृमुखभमर रही दै परतु उस्न वस्तुनिष्ठ रीष 
मेसाधनेका प्रयास किया पोर ष्वप गिकाला कि उत्ते भया-भामी 
शस भावनातमम सहार की उम्मीद नही फ्री बारिये। दूररेउमे पर 
मामाममी मूषषरना बाष्टि र्ससिबाटयुं टला भाभी शृण 
रह घाहैयंपि एक गापरत व्यक्ति येसूपम वह पपनासार्या निवा 
ते यामि उने सापरहौ फा स्याद्र भयियारप्राप्तपरते। 


घर जाकर दीपिकासो गयी परार सपमे उते पने माता-पिता 
दिसाई ध्यिव पिता ये फयन यादभ्राये “जिदगीमे जो निणय तुम 
सामी उनग्रा प्रतिपल सिद्ध परेगापिवह्‌राहीथाया गलत । एसी प्रकार 
तुम जीयन जीना सौखामी ! 


“त्रे पिता मुके ध्रात्मनिरणंयवा भरधिवार नही देते ये जिसके 
कारण मे उनके प्रति विद्रोहुसेभर उटताथा प्रत म यह्‌ श्रधिकार 
तुम्टे देना उचित समभना ह, परन्तु मेया श्रनुरोधदैफिपुन एसपर 
विचारथर लो," तो उसने मटषहुदिया था "पेसतो धनुरोध यही 
हैपिभ्राप मुभे जाने फी भ्रनुमति दें 1“ 


जव वह्‌ दतने प्राग्रह फे वादभाईरेषरश्रार्दरैत्तो यहापरमो 
भी गुनरे, उसे चाहिये कि वह उसे सहष स्वीकार करे। जव चारो बच्चे 
स्वूलसे लौटतो उसकी नीद टूट गयोधी) उसने रीदा की ग्रावाज 
सुनी, ्दीदीकौउ्टालू खानके लिये?” श्रौरल्पा माभी का उत्तर 
श्तूयू्‌. उसकी चमी म वन, जवयो उठेगीतो श्रपनेश्राप खा 
तेगी ।" 


4.3 


माता-पूव्री का यह्‌ वार्तालापं सुनकर उसकी इच्छा नही हुई कि वह 
उठकर उनके सामने जाये । उसने एक करवट वदली प्रौर फिर कालेज 
से लौटते वक्तं लिये श्रमने नि्णंय ॐ श्रौचित्य पर विचार करने लगी । 


मुदित भाई शाम पांच बजे वाद श्राये । उन्होने चारो ब्व को 
सुव जोर-जोर से बोलकर प्यार किया । फिर वह साय वाते कमरे 
भाभी से घीरे-घीरे कुच वाते करने लगे ¡ दीपिक्रा बाहुती थी कि उसके 
चारेमेवे वया वात करते ह, उसे वह सुन ले । ताकि उसी हिसाव पे 
तय करे कि उसे कसा व्यवहार करना चाहिये । 


मुदित माईने हल्की सी रावान्‌ दी, “दीपिका 1” परतु उसमे 
जवाब नही दिया । भाभी बोली, “कालेजसे श्रायी तब हीषेसोरही 
है ।' दीपिका को माकौ याद श्रायी । वो कहती, “बिना कु खये के 
सो गयी वेटी ?” 


"एडीमीशन हो गया इसका ?” भाई को श्रावाज यी । 


“पता नही, कुच भोली ही नही । बच्चे स्कूल से आकर सो भी लिप । 
फिर उठकर वेलने भी गये पर इसकी न जाने केसी नीद है, रेते कसे 
काम चलेगा ?"" 


4“कामतो हम यू चलार्येगे कि म इसे समा दूंगा ।” 


भाभी उठकर श्रन्दर चली गयी श्रौर भाई दीपिका को उठाने श्रये । 
उम्हौने उसकी एक वाहं पकडकर उसे विखा दिया भ्रौर का, “दीपिका 
ऊपर छत पर चलो । कूद वतिं करनी है ।“ 


दीपिका स्वप्नाविष्ट-सी ऊपर दत पर चल दी । वहाँ पर मारने 
ऊपर का किवाड वद कर दिया शौर छत के एक कोने मे खडे हो गये 1 
वै दीवार का सहारा पीठसे लेकर खडेये। दीपिकाने मी जव एक बाहु 
से दीवार का सहारा लेना चाहा सो उ-दोने कहा, “सीधी खडी होकर 
मेरी बात सुनो 1“ 


दीपिका मानो सावधान की मुद्रामे खडी षहो गयी । 
“तुम हमे भ्रपना हितैषी मानती हो या नही ?” 
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“जी मानती हं ।“ 
“हुम जौ बात कटेगे तुम्हारे मले के लिये होगी या बुरे के लिये 2” 
"जी मले के लिये ।“ 


ष्देखौ एेसा है कि हमारे ये जो चार वच्चे है, इनका भ्रभी वचपन 
चल रहा है, सवसे बडी रीटा जो है वह वारह साल की है, जवकि पश्चिमी 
देशो मे किशोरावस्था तेरह वपं की उघ्न से शुरू होती है । किशोरावस्था 
को टीन एज कहा जाता है, मालूम है ?“ 

“जी, मालूम है ।“ 

दुसरे बह सातवी कक्षा मे पढती है--उसकी पढाई शरग्रेनी माध्यम 
द्वायहोरहीहै जिसमे कि भ्रधिकतर विषय मै भी नही पडा सकता, 
न तुम्हारी भामी रूपा पटा सकती है ।” दीपिका को चुप देखकर मुदित 
भया चिल्लाये, “जवाव दो 1” 


“क्या जवाव द्‌?" 
“बोलो, भच्छा जी” 
“भ्रच्छा जी 1" 


“दूसरी श्रोर तुम हो-तुम तेरह वपे की हो तुम कलिज मे पढने 
लगी हो भौर तुम्हारे माता-पिता के हिसाब सेतुम बडी होगयीहो, 
तमी तो तुम्हे श्रात्मनिर्ीय का भ्रधिकार मिला है ना, जिसका प्रयोग कर 
तुम यहा प्रायी हो 1“ 


“शायद ।" 
“शायद नही-पक्की बात कहो ताकि बात भ्रागे बटे ।“ 
“जी, ्रात्मनिणौय के भ्रधिकार की वातत पिताजी ने कही थी । 


श्रगर यिलासमे पानी हैतो उसेभराहुप्राहीतोकहेगेन 1“ 
कहते हूए मुदित ने दीपिका का कान पकड लिया था ! 


“ग्रापमेरा कान दछयोडिये पहिले 1 ” 
मुदित की पकड ओर कस गयी, “पहिले हाँ कहो ।" 


॥ 


+ 


“हां 1" 

भको मे मानती हेहय" पकड कसी हूरई यौ । 

“म मानती हहा ।" 

“क्या मानती दट्ंहां? 

«कि भे वडी हौ गयी हं तेव मुदित मै उसका कान चोडा 1 


श्तुम वडीततो हो भयो हो परन्तु तुम बहुत हौ विगढी हृदं लद 
हो । यहं मँ इसलिए कह सक्ता हँ कि जैसे राज तुमः दिन मर 
पडी रही श्रौर कल याघावधि मे मी मैने तुम्हारे हूत से कायते 
दषे जो श्रापत्तिजनक ये 1" 


“उनके वारे मे वताद्रये कृपया ।“ 


पमे सुखद वातो को चर्चा करमा नही चाहता । तुम सुद ही 
विचार करोगी तो जान जाभ्रोगी । म मुख्य बात तुमसे यह कह रहा ह 
कि तुम श्रव मेरी सरक्षिता हो--उन चार वच्चोकोतो उनकी माता 
संभाल लेगी परन्तु तुम्हारे व्यवहार मे जौ भी मियां होगी, उन्म 
दर करूंगा ताकि तुम एक श्रां स्म श्रीर प्रादे व्यक्ति वन सको )* 


, दीपिका को कुच सुणी सी भी हई लेकिन यह सुश्री भी शरनीव सी 
ही थी! “कंसे ?"” उसने उत्सुकता मे पृछा । 
“तैसे 1” एक ऋन्नाटेदार त्तमाचा पडा उसके गाल पर । 


दौपिका चकरा गयी । “यह्‌ किसलिए भैया ?" उसने प्रा 
मिलाकर पुखा । 


“वलो, सलिए फि कल शाम तुमने मोजन कौ श्राधे घटे तक 
बेक्दरी कौ थौ--प्राघे घट तव--गमे भोजन ठ्डा दोना रटा-~म्नौर तुमने 
उ्ेखाया दही मही 1 


श्रव दीपिका की हिम्मत नही थौ कि वह माई से कौ बहस करती । 
उसने भ्रपना गान्न थाम लिया । इस पर मुदित भाद चोचे, “भ्राज पठिते 
दिन इतने पर ही द्योड रहा हं । श्रव रोजाना मे तुम्हारे दिन मर के 
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कार्ये व व्यवहार का लेखाजोखा संगा श्रौर तुम्हे पीटपीट कर सही 
कर्‌ दूंगा 1“ 

तिस्र पर दीपिका ने पृदा, "राप मुमसे कंसे काम वन्यवहारकी 
श्रपेक्षा रखते ह--करषया मु वता्येगे 7?“ उसने श्रपने ग्रसुमो को पोते 
हुए पृद्धा । 

“हाँ वताञगा, पहूला-जवकि घरमेदो बडी भ्रौरतेरहैतो क्या 
यह्‌ उचित नही होगा कि वे दोनो एक एक वक्त का साना वनाय 2" 

दीपिका विचारमग्न हौ गयी तो मुदित भाई चिल्लये, ““जवावमे 
देर लगाना श्रपनेश्रापमे एव श्रपराध दै वोलो, नीतो चगिश्रा 
रदा है [५ 

"जी हाँ ।” 

“ररे मू, पररा वावेय बोल 1 

ष्नीहां, मे एक वक्त रा खाना प्रकाऊेगी 1" 

“सानि कै प्रलावा धरे मेप्रन्य कायनीश्वेनीश्रातेर्गने 
पाये सुमह पायदे ते ।" 

दीपिका नेप्रण्न परे वाती निगाहोमेनाद गा द्दानो दयत 
व्याग्या की, “जैसे यतन मांजना यमैरा 1“ 

"जोहां,मे कर तूगी।" 

५ ५ 1 धच पदात्‌ मनी ख गधा [क द्वि 
मेतना पल द ट पम दामन न्द रति उपादा श्रष 


~ ।*१ 


भाप। 


"प्रच्छ, मृस्कुर कर वोलो इस वातय को 1” 
तो दीपिका मुस्कुरकर वोली,“मे वच्वी या वृढी बीमार नही हं“ 


"चसो भ्रव नीचे चे 1” मुदित के प्रस्ताव प्र दोनो नीचे उतर 
श्राये । 


दीपिकानेस्सोर्दमे जाकर देखा कि भासी गु मेस्टोव तता 
ष्डी है, गैस सत्म हो चुकी है । दीपिका उनके पास जाकर बोली, "लार 
भाभी, भ वनाती हुं खाना !" 


“खाना कुच नही, वस खिचडी बना रहौ हूं म 1" 
"दाल-चावय कहँ है 2” 
प्रलमारी के डिव्वोमेरहै, श्रमी वीनती हं 


“म बीन देती ह" कट्कर दीपिका ने दाल च चावन्न वीने तव तक 
मामी स्टोव पर दुय रखकर वाहर जा नकी थो 1 दीपिका ते दाल-चावत 
घोकर एक चडी पतीली मे रवे, दध उवलाने कै वाद स्टोवे पर चढा 
दिये श्रौर उन्हे वारवार चलाने के बीच रसोई ठीकं करती रही । वतन 
9 साना, तथा खि च मेज श्रादि की सफाई का कयम करती 

1 


फिर उसे थाद श्राया कि नाभी सुवह्‌ वच्चो को तयार करंगी । अरत 
उसे नाप्ता वना लेना चाहिये--““सुवह क्या सन्जी वेमो माभी ? ' वह 
पने कमरे भ गयी तो उन्दने जवाव दिया, “या तो मरके के पास रली 
छोकसी मे देखो या वच्वौ से पूदो \” 


दीपिका ते देख लिया-श्रालू रे ह, फिर उसने वच्चो से भूख नही 
पूघा 1 


यद्‌ देवकर कि सुवह्‌ खाना दो वार वनाना होता या, एक बार 
वच्चो का नाण्ता व एक वार सवके सिये खाना--दीपिका ने सुबह कौ 
जिम्मेदारी भ्रपनेउपरतेतली) 


उप्तम शुखूमे यच्योके नाप्तेके गीर वाद दोपहर फामोनन 
पयाना भारम्म क्यातो मामी ने भ्रापत्ति की, “मुह्‌ घ्राड वजे 
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पकाया मोजन जव कोई दोपहर मे साताहैतो खाना वासी-वसीसा 
लगने लगता है! दीपिका काकोलिज ग्यारह्‌व्जे वाह वया वह्‌ कख 
देर मे नही पका सकती ह?” 


यह वात उन्होने माई सेकही थी । तो भारईने गुस्से से उदे प्रघयुत्तर 
दिया “क्या हर वात मेही कहूं उससे? तुम कुनदी कह सक्ती?“ 


यू दीपिकासे किसी ने नही कहा, प्रतु वह भुवह यच्चौ का नाश्ता 
बनाने के वाद एक वार ग्रध्ययन की एक वैठक लगा लेती, पून दस चजे 
उठकर तीव्र गति से दोपहर का खाना वनाती श्रौर कोलिज भाग जात्ती । 


किसीभी रि्तेदार के यहां जाकर दी्धंकाल तक रह्नैमे यहु 
सामान्य वात है कि वालक के दुगण श्रनेक गुणकमे विरतत होकर सामने 
भ्राते र, उसकी खूवियो को दरगुजर किया जात है श्रौर वालक वैसा 
ही सहमा हृप्राव व्यग्र रह्ताहै जसे कि एक ग्रामीणा जिक्े एक 
पचस्तितारा होटल के सुसञ्जित वक्षमे छोड दिया जाये, वयोकि माता 
पितामे वालक के प्रतति जो ममत्व की भावना होती दहै वह रिश्तेदारो 
मे नही ! रिष्तेदारो के साय दीघ काल तक रहते हुये उनसे दयानुतापणे 
व्यवहार की उम्मीद रखना स्वय को मुलावे मे रखना है कयीकि यह्‌ 
मानव-स्वभाव के विपरीत है- मित्रता का दयालुतापण व्यवहार बराबर 
वालोमे होता है--दरस्तरो पर निमर रहने वालो के साथ कंसे हो सकता 
है । परपोयित बालकोकोतो श्रपने पालको की ग्रन्थियो की कडवाह॒ट 
माघ्र भेलनी होती है । 


मुदित भाई को जव भी दीपिका कै लिये खाली ववत मिलता उसमे 
दीपिका की पिटाई लगती । इसका कारण कभी प्रष्नौ के सही उत्तर 
न सुनाना होता, कभी कम पटना तो केभी यह कि मेहर के श्रामेपर 
उसने ठीक से सफाई क्यूं नही करवायी याकोरईन्रनयक्रारण। पिटाई 
के ्रागे-पीचे भैया यही कारण वतरति कि म तुम्हे एक पण कुशल गहिरी 
व प्रथम श्रेरी की विधार्थी देखना, वनाना चाहता हं । तुम्हारे हितिमे 
ही तुम्हे माररहाहुं) “गौरक्रो किमे तुम्हे कितनाप्यार्‌ करता हू 
मे तुममे इतनी रुचि लेता हं कि मारतान्हुं८ (णः को 
उनकै कटे निर्देश ये कि वह॒ पिटते ववत. रोने. श्वान न 
निकालि, अयथा उसकी श्रौर ज्यादा पिटाई लगरायु.जायेगयो ।“शुरू मे 
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जव वह श्रपने को रोक नही पाती ग्रौर उसकी दवो धुटी चीख निकत 
पडती तो भैया उसके मुंह पर कोई कपडा प्रादि रख दैतेय श्रौर शोर 
न करने को ताकीद कर देते] 


पिटाई दीपिका के हाथ जोडकर माफी मांगने पर ही वद होती थी 
परन्तु यदि दीपिका वहु करे कि ्रमुक इल्जाम जौ वहु उस पर्‌ लग 
रहै है सत्य नही है तो उसकी श्रौर ज्यादा पिटाई लगती कि वह्‌ भाई 
पर भूठे होने का ्रारोप लगाती है--इस तरह ्रौसतन हप्ते मे तीम 
बार पित्ते हुए दीपिका ने श्रपनी स्नातक उपाधि के ग्रध्ययनकरे तोन 
चरथं पूरे किये जिनमे उसे किसी सखी-सहेली के यहा जाने का निषेध 
याश्रौर जव वह्‌ अ्रनायास्र ही वच्चो के सा खेलने लगती तो भामी 
की भृकटि तन जाती श्रौर भाई होते तो व्यग्यपूणं हं हने लगते । 
एक दिन सभी को सवोधित कर उन्होने पचा, “सीग कटा कर वचड 
मे शामिल होना, किसको भ्राता है इसका प्रथं ?” दीपिका यह्‌ सुनकर 
चुपचाप श्रपने कमरे मे चली गई ग्रौर वर्ह जाकर रोमी नही, वरन 
गुमसुम बैठ गई थी । 


दीपिकाको एक वक्तमेदो ही रोया खाने की म्ननुमति भिली 
इई थी । उसे चेतावनी दी गयी थी, "ज्यादा खाग्नोगी तो मोटीहौ 
जाग्नोगी 1" भ्रगर वह्‌ तीसरी लेना चाहती तौ रूपा भाभी, उनके सामने 
जो भी होता उसके स्वाय वार्तालाप करते हुए देसी वात कह देती किं 
मटीनो तक दीपिका तीसरी येटी कीभ्नोर ताक्ती भौ नही। फलोव 
भिटाई, नमक्मीन रादि नाशने का हिस्सा वच्चो क्ता ही होता था क्योकि 
उ शरीर वढते हए ये, उनकी जूठन, भाभी को निपदानी पडती थी 
क मेहमानो की खातिर करते हुए इन वस्तुश्नौ का रसास्वादर्न 
करलेतेये। 


यदि पिताने दीपिका कोसी परिस्थितियोमे छोडाहोतातान 
जाने वह वितनी रोयी होतौ परन्तु स्वय निर्णय कर यह्‌ वातावरणं 
चुनने वे वारण वह्‌ वहत वम रोती सिवाय तव वे जवकि बह रातो 
सौती तो उसकी भ्रांस की पोरोत्ेवस एक श्रा टपक् जाता 1 उते श्रपने 
मातापिता बा स्नेटिल व्यवहार याद भाता जो यहाँ की उपेक्षा, 
उदासीनता मे विल्दुल भिप्न या 1 दीपिका यह्‌ सोचकर वि यहदुखमभरे 
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दिन सीमित ह श्रौर स्वय चनाव द्वारा उसने लिये है स्वय को सत्वना 
दे लेती, स्थिरता प्राप्त कृर लेती रौर सो जाती । 


वैसे चारो बच्चे उससे सहानुभ्रति रसते थे । वे उससे खानि की 
वस्तुप्रो का प्रस्ताव करते, उसके पास बैठने का प्रयास करते परन्तु 
दीपिका चोरी का धन समभ उनकी वस्तुएँ व सहानुभूति स्वीकारन 
करती, ताकि जव वह्‌ भाभी कौ क्डक भरी ग्रावाज सुने-“रीटा रीना। 
श्रो भोहित सौरभ । चलो इधर 1” तो ज्यादा श्रपमानित महमरुस 
न करे । 


तनाव की स्थिति मे दीपिका वहु कार्यं करने लगी जिसका सुभाव 
पितरा द्वायापूवभे दिये जाने पर उसने ध्यनि नही दिया था--वह्‌ 
सूक्रितयो का सकलन करने लगी । सबसे पहले उसने लिला, “जो दुसरे 
की रोटी खाताहै वह जलील समभा जाता है, फिर दिनके दौरान 
पटी या सुनी हुई सूवितया लिख लेती श्रौर फिर श्रपने खाली समयमे 
उन पर विचार करती । 


मुदित भाईके बारेमे दीपिका सोचती किं जव उनके पिता विदेश 
से लौटने पर गाधीजी कै भ्रचुयायी वनकर सविनय श्रवज्ञा के राजनैतिक 
कायक्रमो मे बठ-बढ कर हिस्सा लेते, गिरपतार होकर लम्बी श्रवधिथौ 
ततकजेलमे रहतेथे तव मुदित भार्ईकोग्रपने दादाजी एवेनौक्रकी 
देखभाल मे रहना पडता था तव ही ना जाने उनमे कौनसी ग्रन्थिया षड 
गई धी--शायद उन्हे अ्रपने हमउभ्न बालको के साथ वित्कुल भी 
मारपीटका मौका नही मिला होगा जबकि वह्‌ भ्रपनी वार क्षमता 
का कायल होना चाहते थे--कि व दीपिका की पिटाई लगाकर स्वय 
की व्यक्त करते थे। 


श्मपनी सहपाठी कै धर जाने की भ्रनुमति दीपिका कोतव मिली 
जब उसकी माता सयोगिता मुदित भाईके नया मकान खरीदनेपर 
गृहप्रवेश के उत्सव मे शामिल होने वहा श्राईं । तमी उस नसमा 
कि भरतपुर मे रहते हृए वह मेया के जिन तौर-नरीकी से प्रभावित हुई 
वह्‌ यह्‌ थे कि उन्होने एक परिचित के विवाह्‌ मे एक भ्रत्यन्त स्फूतिपूर्ण 
नृत्य कियाथाजो भ्रतीवप्रशसित हृञ्ा या-श्रपने उनके साथ चलने 
कै श्राग्रह क उत्साह मे उसने इस बात पर ध्यान महीदियाकि जव 
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उन्होन यदा था, शुम्हरी इच्छा है तो चलो, तव उनक्रा स्वर उत्पू 
हीन धा-वास्तव मे चार वालको फे श्रमिमायव दस दम्पति को 
उसकी क्था ाक्श्षकता टो सकती थौ । यही सोच वर उसने उन पर 
द्धा वचये रपी । 


भ्रपनी स्नातक परीक्षा देने के वाद चष्टियो मे जव दीपिका पा 
कैधरगमीतो उन्होने सुखाव दिया किः वह ब्रागे का श्यावसायिक 
अशिक्षो प्राप्त वरे। दोपिवा श्राय स्नातकोत्तर उपाधि के लिपि पटना 
चाहती थी । तय पितताने यू वात फो खत्म रिया, “व्यावसायिक 
प्रशिक्षण तुम्हे सेवा के लिये तयार कर देगा--शिक्षक प्रशिक्षण लौ, 
चाहे भाकाम्ताका कोच करो चाहे श्ुदधौर। तभी श्पने पैरो पर 
खडी ही सकोगी 1" श्रौौर जाने के लिये उठ गये । 


दस वातत षर दोनो सहमतये फि श्रधिम श्रध्ययनहैवु दीपिका 
छाना कौ सस्या बनस्यली चली नाये । दीपिका को उनकी यह बत 
अच्छी नही लगी कि वरौ पर खडी दहो सकोगी ।“ जित्तके. धर 
कमाङ पुस्थ ह श्रीर वह्‌ उसे स्मेह करते हो, उक्त लडकी को कमनि 
की क्था श्रावेष्यकतता है, वह यू सोचत्ती थी । 


रागनाथ नव दीपिका को वनस्थली ले कर गये तो वह्‌ यद्यपि इस 
चातको श्रथिक क्दतेतो नही भे परन्तु चते मही ये कि दीपिका 
स्यवसयिक वयस मे प्रवेष से) परल दीपिका ने वालङ्ठ पकड लिणा 
मौर समत की स्नत्तकेण्तरकक्ञामे ही प्रवेश लिया । रामनाथ दीपिका 
कौ द्याद7र जवर जाने तभे दो वोचे, “धायद तुम्ह यही लाने का 
काम मिल--इत्त सम्ब व भे तुम्हे यह सूचना देना चाहता हू कि मन्य 
विषया के शिक्षको या व्याप्यत को जितना वेत्तन मिलता है, सगीत 
चालो वो उसमे कधं बम भिवता है ।” इसके चाद दीपि के माथे पर 
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चयन प्रकित करके वहु बस मे वैठ गये, नीचे खडी दीपिका को श्रपना 
ध्यान रखने की हिदायत देते गहै रौर जब वस चलदीतोदोनो दुर 
तक एक दुरे के लिये हाथ हिलाते रहे । 


उनके जाने के वाद दीपिका कौ इच्छा हुई कि वह्‌ कही एकन्तमे 
जाकर एूट-फूट कर रोये ¡ पिताकौयाद भ्रारहीथी उसे परन्तु वह 
तेज कदमो से छाव्रावास पहुंची तो उसने देखा अन्य छाव्राये काेज 
जानेकेलियेतैयारहोरहीथी। दीपिकाभी जल्दीसे तयार हो गयी । 


कालिज पहुंचने पर उसने श्रपनी कक्षा खोजी । श्रमी उसके श्रलावा 
सितार विषय मे किसी अन्य छात्रा ने प्रवेश नही लिया था--्राध्यापक 
महोदय से कख वाते करने के पश्चात्‌ उसने उनसे क वजाकर सुनाने का 
भ्रनुरोध क्रिया । जब वे वजा रहै थे तो उसके विचार श्रापसमे टकरा 
रहैये।! वह्‌ सौचरही थी, क्याएेसा ही बजाना उसका उटेश्यहै? 
यदि श्रवसर भिल जायैतो जैसा वहं बजाती है उसी को रेडियो परर 
प्रस्तुत षर सकती है, रियाज द्वारा उसमे निखार ला सकती है, ध्रवसर 
नै मिलेतो बेहतर वजाकर भीन मिले। श्रगर यही सिखाना श्रपना 
ज्यवसाय बनाये तो म्रन्य सहकमियो की भ्रयक्षा कमतर वेतने पाना उसे 
कैसा लगेगा? ठीक हि यह्‌ वहु सह्‌ चलेगी पर किन्ही शिष्यो का गलत 
बजाना सुनकर उसे वसी ही बेचैनी श्रनुभव करनी होगी, जैसी कुछ 
-सहपाठियो के मामते मे होती थो-वेमुरा, वताला सगौत सुन कर दिल 
धवरायेगा, तब ? 


जिन ल्यक्तियो को हम वहत प्यार करे उनकी खुशी के लियै 
श्रनायाम ही प्रयत्न केरने लगते है 1 भ्रव दीपिका सोचरहीथीकिंएक 
-बार शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय का फाम तो भरे। सयोगवश ठेसा 
ह्ग्राथाकि क्लश्चाम को जबप्रवेण सुचौमे दीपिका का नाम घ्राया 
तव दोपहर वादके चार वज चुकेये ग्रौरवैकमे फीसजमानदीहो 
सकती थौ भ्रौर भ्राज दीपिकाने विचार क्रियाथाकि पटले नौ वजे 
कक्षा मे उपस्थित हो जाये फिर खनेकीषुटीमे फीस जमा करा देगी । 


जव सर का सितार वजीना रुका तो दीपिका निर्णय ले चुकी थी-- 
शिक्षक प्रशिक्षण के लिये मी फमे भरे मौर घटा लगने पर वह्‌ उस 


53 


महाविद्यालय से शिक्षकप्रशिक्षण महाविद्यालय पहुंची, फम प्राप्त किय 
श्रकतालिका की सत्यापित प्रति सलग्न कर जमा कराई । एम एकी 
फीस जमा नही कराई श्रौर फिर छात्रावास मे श्रपना कक्ष व्यवस्थित 
करती रही । श्रगली सुबह दीपिका को वेहद सूगरुन मिला कि उसका 
नाम प्रवेश प्राप्त करने वाले विद्याधियोकौ सूचीमे श्रागयाधा-- 
उसने मुदित भाई को मन ही मन घन्यवाद दिया जिनके पढाई पर इतना 
जोर देने के कारण ही, वह मानती थी, वह्‌ इतने श्र क प्राप्त कर पाई 
किउसे दोनो स्थानो पर प्रवेश मिल सका दुसरी श्रौर उसने उन 
छामाप्नो प्नौर उनके अ्रभिभावकोके लिये दुख महसूस कियानोकि 
हपते, प रह दिन से वहाँ के प्रतिथि-गृह मे ठहर कर प्रवेश की प्रतीक्षा 
कर रहै ये। उसने शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालय के नाम श्रपनी 
भ्रोरसे फीसजमा करायी श्रीरपिता को यह समाचारदेते हए पव 
लिख दिया । 


दीपिका शिक्षक-परशिक्षण कोस करते वक्त वहुत-सी देसी बात 
सीख गयी जो कि सामान्य श्रव्ययन करते हुए वह नही सीख सकी थी। 
इस कोस के दौरान ही वह्‌ सीखी कि भारत मे शिक्षा व्यवस्था कती 
है, कंसी होनी चाहिये एव इस क्षेत्र मे देश के शिक्षको के वया कत्तव्य 
है । शिक्षा विभाग कौ व्यवस्था कंते चलती है- इस कोस के वाद व्यक्ति 
कासमाजके प्रति भी कत्तेव्य होता है वह यहु जानी । नवीन सत 
दीपिका ने श्रास्था के साय श्सेवा दतु तैयार हूं" पितासेयू कही 
तव, पिता ने उसे वजाय नौकरी मे लगने के भ्राये श्व्ययन करने 
देतु प्रेरित किया ओर बनस्यली मे ही एम ए सस्छृत मे प्रवेश 
दिलाया--इस श्रध्ययन से दीपिका मे साहित्य के-प्रति प्रेम व 
लगन पैदा हई । वह श्रपनी सितार भी अ्रपने साथ ही रखती थी रौर 
विभागमे जव कोई उत्सव, मापा इत्यादि होते तो पाच भिनटका 
उसका कायक्रम भी कभी-कभी रख दिया जाता जिससे उसे सहपाछ्यो 
की व शिक्षक्मण॒ को सराहना भिलती 1 


इस वार. दीपिका जव दीपावली की ष्ुष्टियो मे पिताके वर गयी 
तोय्‌ ही वार्ता करते हुए उन्होने उससे कहा, शन्रगरकभीम नर 
तोभीतुम प्रपनी जिदगीमे खुश रहना ।'' दीपिका उदे रोकने लगी 
तो उहोने कहा, "तुम मेरी वात तो सुन लो 1“ फिर ग्रामि बते “भाज 
कल मे पुरुप काफी हद तक बहुत स्वार्या हो गये है-म कई प्रच्छ 
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श्रतिष्ठाप्राप्त पुरुषो को जानता हूं जो पत्नी को रोटी या इज्जतमेसे 
एक ही चीज दे सकते है चरत मँ चाहता था कि तुम श्रपने पैरो पर खे 
होने की योग्यता प्राप्तकर लो! मुभे वहूत खुशी है कि तुमने प्रशिक्षण 
तै लिया है। व्यक्ति कौ जीवित रहने के तिये वहुतसे धन की 
आवश्यकता नही हौती-न ही नौकरी करना ब्रावश्यक है परन्तु किसी 
दुसरे व्यक्ति फे ऊपर श्राजीवन निभर रहने कौ मजरी दुखकारी है । 


ण्मतुम से खुलकर पृं रहाहै श्रगर तुम प्रपने इस प्रघ्ययन 
के कोसं फ प्रति गम्भीर नहोतोम तुम्हारे लिये वरकी तलाश शुरू 
कर दूँ ।" दस पर दीपिका मे कहा) बह नही चाहेमी कि उसके 
अघ्ययनमे वर की तलाशके द्वारा वाघा पहुंचायी जाये। 


श्प्रगरमनरहूंतोतुम नौकरी भ्रवश्य कर लेना, ग्रौर कोई योग्य 
व्यक्ति ्रपने म्रापश्रागे श्रायेगा, एसा मेरा विश्वास है 1" 


दीपिकाको टुष्टियो से वापस श्राये एक माह भी पूरानहुभाथा 
कि उसके पास माता का तार भ्राया, “पितता वीमारह, शीघप्राश्रो |“ 
दीपिका चल पडी । परतु उसके दिल मे शका उठने लगी, “उहेतो 
कभी बुखार भी न श्राता था, कुच्यहो तो नही गया? इस वार जो वह्‌ 
वार-बार कह रहेथे, 'प्रगरमे न रह "कभी जवमन रहं कटी वह्‌ 
कोई पूर्वाभास तो नहो था?” य्‌ चितामग्न जव वहं घर पहुंची तो उसने 
पाया म उसकी प्राशका सच थी) वहज्योही पहुंची किशवके साथ 
लेटी हुईं माता सयोगिता का क्रन्दन देखकर उसका भी कलेजा फटने 
लगा। वहजैसेदी साभ को ष्हुंची, पिताकीभ्टि उठा दी गयी । 
“कसे हृग्रा यह ?"' के उत्तर मे माता ने वताया कि “वह रात को यूं बोल 
केर सोयेथे कि “मुभे मूख नही दहै” भौर सुवह्‌ पांच वजे उठकर घूमने 
जाया करते ये । नही उठे, तो मने सोचा तवियतत ठीक नही है भ्राज, 
सोनेद्‌ 1 


छु बजे प्रात उनके प्रात भ्रमण के साथी डँ सत्यप्रकाश श्रौर 
अध्यापक श्री हूरिनारायण--म्रमण से लौटते हुये इरस्या निकले वि 
श्राज रामनाथ कंसे नही श्राय । तव उम्हे हिलाया, देखा तो डे पड 
चुके थे । सारे मौहत्े वाले श्रा गये । मुदित दो दिन पहले यहा ग्रपने 
साते कौ समाई मे ्रयेहुयेये, वे ससुरालमेही ये, उन्है बुलवाया । 
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रूहट्वञ्न कतार (कया--यहु वात संयोगिता ने स्क-स्क कर विस्तार 
से रधी रातत तक सुनाई यी-- स्पा भाभी व उनको माता, चाची ने वटू 
गृहार्‌ कर उन्हे भोजन खिलाया ! तत्यश्वात्‌ चौथे दिनि स्पाभामीतो 
श्रपने वच्चो को परोक्षा कौ सातिर उन्हे तेकर उदयपुर चली ई 
परन्तु मुदित भाई वही वहूर भयेये; 


तीन दिन वाद दुकान का नौकर चौते एक स्टेम्प पेपर पर विला 
उपहार पत्र लाया । रामनाथ ने श्रपनी दूकान का मवन अनै कामगार 
चौले लाल पन श्रते वाद मैट स्वल्प देने का वचन दिया या--सयोपिता 
से भी उन्दने इमकी चर्या कर रली थी । दुकान मे सग्रहीत कपडो की 
कीमत के नाम प्रर उसने 17.000 स्पये दिथे--जिनमे से 1,000 सूये 
रामनाथके दरियाकम मे लग गये श्रौर 16.000 स्पये वैक के मासिक 
व्याज दायी सति मे जमा करा दिपे गवे) ईैनने माता को 4000 स्पये 
दिये करिये आपके काम श्रायेभे। सयोगिता ने यह्‌ घन भी वके 
सावधि साते मे डाल दिया) 


इनता वडा मकान धा, रव सयोगिता ने उसका कु फर्नीचर डने 
व मृदिति चे लेजानेक श्रनुरोध किया, कु श्रपने हिस्त मे भराकर 
दो कमरे का भ्ावास क्ििरायेदार के हेतु सालो कर दिा । फिरायेदार 
रखने के बाद बह मुदित व डन के श्रनुरौध पर एक-एक माहके लिये 
उनके धर उदयपुर व जयमुर रहने चली ड ? दह ठन के परिवार के 
साय उनकौ नई जीप मे दीपिका से मिलने उसके वमस्थली स्थित चात्र 
यिम भीश्रायी। 


सडदरियो की णादौ तय करना मारतीय समान मे एक मुपिकिल काम 
है ¦ वहे इसत्यि कि ल्क की इज्जत कौ वहत ह नाजुक सममा जार्ता 
है ॥ यदि लढवी व्रि्ो ले से हस बोल ले या उसके साय सन्नी सेने 
मी चली जाये तो उसको निष्पाप नही समभा जाता । बह लडकी चान्‌ 
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कै नामप्ने वदनाम हो जाती है । एेसी स्थिति मे लडकी स्वय श्रपने लिये 
पति दढने मे कोई योगदान नही दे सकती । उसके माता-पिता उसके 
लिये पति दूढने की जभिम्मेदारीले सेते है। इसी कारण वहुतसे वश 
लडके वालो कै घर जाकर श्रपनी सामथ्यभरे अधिकतम धनराशि शादी 
मेदेनैके वादे करने लगते है । श्रौर दहेज प्रथा को बढावा देते है। 


एम ए उत्तरार्धं की परीक्षा दीपिका प्राद्वेटही देना चाह्तीथी 
ताकि मता भरतपुर मे श्रवेली न रहै। पिद्धले दिनो सयोगितां 
के परिचिते श्री सजयव मीरा वर्माने ्रषनी पुरीकीलादीतयकी। 
काडं देने राये दम्पत्ति काफी प्रसन्न दिखाई दे रहै थे । सयोगिता ने लडके 
कै विवरण जानने चाहे तो उन्होने बताया करिवेलोगश्रकुश सिनेमाके 
ब्लाक वाली विर्डिगिमेदही रहते) “क्या उसी सिनेमामेनौकरीभीः 
करते है ?"" उसने पूद्धा } 


"नही श्रव नही, पहले पिताजी उसी सिनेमा मे मैनैजरये। 
लेकिन श्रव उन्होने सेवा से श्रवकाश ग्रहण कर लिया है लेकिन वह परलैट 
उन लोगोने सरीदलियादै।" 


“प्रापने कंसे बात पक्की कौ वहां ?"" 


“यह्‌ लडका जौ कि बीकानेर मे होमियोपेथी कालिज मे व्याख्याता 
है कुं दिन पूवं जब वीकानेर से श्रपने माता-पिता के यहाँ श्राया तव मेरे 
एक मिश्र उनके यषां गये हए थे-जिनसे मेने कह्‌ रखा था कि श्रपनी 
श्यामा के लिये रिश्ते का ध्यान रसे । तो वहा यह्‌ बात चलरहीथी कि 
लडके के पिता उससे बह रहे ये कि मधुकर तुम वीकानेरसे कोदरा 
लडका नौकर या वई लेकर प्राग्रो ताकि सम्रहणी केपुराने रोगसे 
जजरित तुम्हारी माता को गृहकायं मे कच सहारा मिले या यहां जयपुर 
मेही दूढकर जाप्रो । 


^तोउहोने त्तपाक से कहा कि श्रजी श्राप नौकर रखने की इन्लत 
क्यू मोलतेतेर्दै? मेरेएकमिगनकौी कन्या है, वह्‌ पदी-लिखीहोनेके 
साथ साथ गृह का्थमे न्रतिकुशल तथा सुशील है । उसको श्राप मधुकर 
से व्याह लादय, वह घर के सारे काम चुटक्रियोमे करदेगी। मधुकर 
श्यामा नाम की जोडी भी जचती है । 


57 


शतोश्या श्यामा पति के साथ बीकानेर, न र्टेकर यही निवा; 
करेगी 2” उसको गृहकार्यं काकमी कोई शौक तीनेया यह सोचते हए 
दीपिकाने पुछा । 


'भ्रजीयेसवको दक वाते ह यहे कमी कटी-कभौ षर 
लेगी नौकर मी कमी मौ राजा सक्ताहै फिर माता-पिता इतने 
जल्ताद थोड हीहोगेक्ि प्रपनेपुत्रव भ्वधू का दिल इये 1” 


भाई्की बडी दिल्ली के छातावास मे रहकर 
मेडिकल दिग् की पढाई कर हीषो । उनके ये परिवार ने गमी की 
षी सयोगिता व दीपरिकाके साथ विता । सुवित भाई भरक्सर शनिवार 
कोव्तमेश्रा जातेव रेविवारके वाद एक-दो दिन की ष्टी चिताकर 

पिका मे शायद ही कमी 
चातेक्रतेमे। लेकिन एक चाम जव दीपिका भष्नी सखी वदना के 
परक्ेलौटीतो मुदित ङ्न ररवाजा सोला शरोर कुरते हए बोले, 
# दीपिक, मेरे पास कभी वव्ती गेही तुम 


दोपिक्निने उनेका मनोरथ न समभे ए उनकी भोर देखा } 
ऊच लां 2” 


दीपिका को इस वातत पर तो विवास नही हुमा कि मुदित भाई, 
भाभी की उपस्थिति मे उनसे उरे रहते हँ इस कारण से कर्ई-कर्‌ दिनो 
उससे वात नही करते श्रीर भ्राज उसके सुख-दुख वाटना चाहते है, 
लेकिन उनका मुखर उल उसे कु भ्रजीव भ्रवश्य लगा । 


क्या पढ रही हो भ्राजकल ?" 


दीपिका उन्ह श्रपनी पाद्य पृस्तकोमेसेजो पढरही थी उसके 
बारेमे वताना नही बाहुती थौ । जव वह सहायता के लिये प्रस्तावक्रते 
तो चह यही कहकर धन्यवाद दे देतौ किकुष् मुश्किल प्रान पर पूछलेगी 
श्रमीतो समफमेभ्रा रहाहै क्योकि वह॒ उनको इस पवकी भादतको 
जानती थी वि यदि उसने एक वार भी उनसे श्रपनी पडार्ईके सवधमे 
विचार विमश क्रिया तो उसके सफल होने पर तो वहु यही कहेगे कि 
उनकी सहायता के कारण दही दीपिका की सफलता सभवहूर्दहैप्रौर 
श्रगर वह्‌ श्रसफल हुई तो उसके किसी मी उत्तर पर यही कहेमेकि 
उसका इतना स्तर तो उनकी सहायता से ही थढ सका । उनके निरन्तर 
श्रथक प्रयास से दीपिका को भ्रसफलता के इस स्तर तक लाया जा सका, 
स्वय दीपिका की तो उनका ज्ञान ग्रहण करने की इससे श्रधिक क्षमत्ता 
ही नही थी वे निश्चित सूपसे ठेसा कहते दीपिका को इसमे रचमात्र 
भी सदेह नही था क्योकि उनकी यह्‌ प्रादत थी कि हर ्रच्छी बातका 
श्रेय वह स्वय को देते ये तथा हर बुरी वात का दरूसरो कोश्रौरदोनोमे 
पे किसी भी प्रकार कौ घटना होने परवे विविध लोगो के सामने इतनी 
शार उसको दुहराते थे कि दूसरा पक्ष शमिन्दा होने लगता था । 


दीपिका ने उत्तर दिया कि वह्‌ श्रपना कोस पढ रहीहै। पिछले 
दिनो उसने एक नाटक पूरा किया है श्रौर प्रव दुसरा शुरू किया है-- 
उसने जानन्ु्कर नाम नही वतय नाटको के । 


तरुम पतिका क्यो नही षढती हो ?“ 
“जी, मै पढ लेती हूं ।'' 


मुदित बो थोडा श्राश्चय हुश्रा । वह तो श्रपनी पत्रिकाग्रो को नजरो 
से श्रोभल हने नही देते । जव पति पत्नी व वच्चो का परिवार पठतेताहै 
तो भट भ्रलमारी मे ताला लगाकर रख देते ह ताकि दीपिका को चाहिपे 
तो मुह से मागे । एकाध वार दीपिकाय्‌ ही ण्डी होने पर उठाकर पठने 


लगौ थी तौ श्रमे ही पल उनका कोई यच्चा उसे भागने श्वा जाताकि 
परापाममारहेहै। 


दीपिका तौ वस्त समाचार प बन्दना कै घर जाकर पदर 
है। दोपिका अपनी माता सथौगिता षर आविक भार डालना भी महै 
चाहती मयोकि वहं मिता कीजमा पंजीकी व्यान, गायके द्रूष से 
श्रामदनौ व मक्र किरायि पर द्ी निर्वाह कर रही है--रेषिका मी नदी 
चातो कि मूल मे सेदेनिकर खच के तिथे घन निकाला जये । द्रषर, 
चन्दन) के यहा जाने के कारणा वट नियमे प्रतिदिन नदा तेनो हैते 
हए साफ़ कपडे पदिन तेत्तो है शरीर कवौ चोटी करतगरहौ जोह 
अन्यया घर मे पड-पड वह इन काया मे शायद नियमित न रहै 1 


वदना उमके प्रतिदिनं श्रनि सेम तो नही रहो, इसा परोक्षए 
करने के लिथे वह फिसो फिी दिन उक्षके घर नही जाती तव उत्का 
छोटा भाई मुनीश उसे वलानि श्रा जता है या चन्दना स्वय चनो भ्रात 
है तो उमे बहुत श्रच्खा लगता है । वैते वह्‌ वन्दना के साय उको ग्र 
अपनी खयेददारी भो कर लातौ है तथा ्रपनो व उको सरेलियोक 
याह भ्रात हैये उन दोनोकीहौ सन्तुष्टिके कारण ह । दीपिका 
जानती है कि वन्दना को श्रपनी पडा वद करनी पटो, लेकिन विभि 
कषेमो मे उमे अरनुमव सुनना दोपिका कौ सूर सुता दै--बन्दना नै कई 
वारक्हादहै कि उसका स्तर दीपिका कौ सयत मे उपर उठद्टा 
लेकिन दीपिकाको स्वय का नीचा गिरता हुमा नही लगावदना के 
सायके कारण-यानि दोनाकौ सूव पट रही थी उन दिनि)! 


“एव बहुत श्रच्छा लेख श्राया है, तुम्हारे लिये उठाकर रखा है 
इसे पढो तुम 1” उसके हाय मे देकर मुदित माई चते गये । दौपिकाने 
देखा उस लेख का णौपक था, "देन प्रथा कौ उुराहया,” उममि वणान 
भियागमाथा किमाता पिता लछ्कोकी शादी मे देन देते के तिये 
श्रपनी चल-अ्रचल मम्पत्तिवेच देते यारह्न रख देने ह तया शिर 
दमनीय जीवन विताने पर मजदूर हो जाते ह । इमलिये सडको को 
यापय सेनो चाष वे चदि कूब्राय रह जायो लेकिन दहेज नहो लौ । 

सीवरिका परिकरा वौटाने ययी । 

“मसा लगा?" मुदित नै पृद्धा । 
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“्रापको कैसा लमा?” दीपिकाने पद्या भ्रौर श्रपने कमरेमे 
चली श्राई! 


करु पुस्तकं खरीदने श्रौर डेनियल व उमा से भिलने सयोगिता व 
दीपिका जयपुर गयी तो सयौगिताने डनसेभो कहाकिवे दीपिकाके 
लिये वर सोर्जे । उनका चेहरा देखकर दीपिका को लगा कि वे सममैही 
मही कि श्रम्मा क्या कहु रही रह । फिर जव श्रम्मा नै उन्है्रच्छी तरह 
समा दियाततौ डन भाई वले, "तो क्या म होटल मे ठहूरने वाले ग्राहको 
से यह पूछता रहं किं एक सु दर युवा लडकी से शादी करनी है?” तो 
सयोगिता श्रौर दीपिकादोनो कही हसी ष्ट गयी । वे जानती थो कि यह 
बात उन्होने किसी दुर्माविना से नही वरन्‌ मात्र जिज्ञासासे पृद्धीहै। 


माता सयोगिता के ्रनुरोय पर मुदित माईनेदीपिकाकैल्ियेजो 
वर सुाम्रे उन वणन सुनकर दीपिका को एेसा बुरा लगता कि उसने 
मातासे लडाईकी वि वह उनसे दृढने के लिये वयो वोली । एक लडका 
सुरजमुखी सुभाया, दुसरा एक बेरोजगार गरुवक जिसकी नौकरी के लिये 
आवेदन करने की उन्न गुजर चुकी थी । दीपिका को कभी नही लगा कि 
वह उनके साथ सुश रह्‌ पायेगी । 


दीपिका अपने पिताके साथ हुई वार्ताग्रोकोयाद करतीथौोश्रौर 
उसी श्राधार पर श्रात्मसस्मानपूर्ण जिन्दगी विताने की क्षमता मे विष्वास 
रखती थी श्रौर उसके लिये भगवान से प्राथना करती थी । 


दीपिका को जव रोजगार कार्यालय मे भरे गये फाम के श्राधार पर 
-मोमनगर नामके गाव मे शिक्षिकाके पद पर काय भिलगयातो वह्‌ 
बहुत ध्राहट महमुस कर रही थी । वहु गावमे जाना ही न चाहती यी 
प्रीर श्रपनी चिन्ताके कारण उसने प्रपनी मात्ताकोयू वतायेकिम 
अपनी पढाई ठोकसेन कर सकूमी, गाव मे नल विजलौनहौोनेसे 
श्रसुबिधा होगी श्रौर वहा गन्दगी होगी जिसमे मं वौमार पड जाऊगी । 
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परन्तु प्रसल मे वह्‌ सोचती यो कि गाव का जीवन, जीवन होता ही नही 
श्र वेह म्रनपट., श्रल्ानी देहातियो ते धिर जायेमी । 


परन्तु माता सयोगिता जानती यौ कि ग्राम्य जीवन भी उतना ही 
जीने योग्य हो सकता है जितना कि क्स्वाई या शहरी ! उसने एक एक 
कर के उसकौ घवराहट के कारणो को दुर करने के लिये उनकी व्याया 
कीग्रौर श्रन्तमे कहा, “प्रपन रेसे चलते टै जसे किसी पिकनिक पर। 
श्रयर मन लगा त्तो ठीक है ग्रन्यथा दम दिन वाद लौट श्रावये सवतनिक 
पिकनिक की तरह का भ्नुभव हो नयेगा यह्‌ 1“ 


गाव मे उन्हं नल व बिजली की सुविघाये मिल शयी । एक कड 
हवादार मकान मे एक कमरे का सुखद आवास मिल गया श्रीर्‌ मकि 
मालिक का परिवार व ्रन्य ग्रामवासी उसे सहज, सजम वगप्रेम करे योग्य 
लगे । धिना नाने उनदे तुच्छ मान तेने क सिये दीपिका ने शरपनेपरपकौ 
शर्भिन्दा महसूस किया । 


एक माह वाद जव वह श्रपनी छााश्नो को निवन्ध लिसवा रही 
थो, “मेरे जीवन का सवस खुशी भरा दिन", तो उसे छात्रा के सामने 
मेज प्रर बैठे म्रनुमव हुभ्रा किः उसके अव तक कै जीवन वा सये ९ 
भरा दिन वह्‌ था जच उसे भ्रमन पहला वेतन मिला था बथोकि दष 
परनिभर रहने से जीवन मे भो कंडवाहुट श्रा जाती दै यह उसकी 
एक काटथा! 


नौकरी मे स्थापित हीने के वाद दीपिका सामालिकस्पमे स्थापित 
होमे फे रोमाचकारी अनुमवकी सुशो हासिल कर रही घौ । सामी 
भरष्यापिकाये उतरे सपने धर निमवित करती थी ! उनमे से प्रधिकतरके 
¶ति वही किसी सरकासै दषतरमे ही कायैरत ये ! माव मे शिदषित्त वगर 
का एक श्रलग समूह्‌ वन जाता है, श्रीरवे साय-साथ काफी समय पिवति 
जैसा वि शहरो मे सामायत देखने पतै नही मिचता। 
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माता सयोगित्ता दीपिका को कही आने-जाने की भ्रनूमति देनेमे 
यूतो उदार थी परन्तु उन्होने उसे सस्त ताकीदकी हदयी किव 
कूवारे लको से जरा वचकरदही रहे कयूकि यदा वात करते वदनामी 
हो जाना एक सामान्य वातहै। दीपिकाके पास वाला घरएकश्रन्य 
श्रध्यापिका श्रीमती सीता श्रोसदाव काथा जिनके पति एक चिकित्सक 
ये। इन दम्पत्ति के तीन प्यारे प्यारे वच्चे ये। यह्‌ परिवार दीपिकाके 
भ्रति श्रत्यन्त सौहादेपरो तथा सुसस्कृत व्यवहार रखता था श्रत दीपिका 
श्मक्सर उनके यहा जाया करती थी । 


एक दिन, नवीन वपं की पूर्वं सध्या पर जव दीपिका वही गयी हूर 
थीतो एक जीप भ्रायी श्रौर फिर चपरासी दौडकर श्रन्दर श्राया, 
^ सी एम साहबश्राये ह। 


एसी एमं माधव दछावडा राजस्थान प्रणासनिक सेवा के अधिकारी 
थे। वै द्स तहुसीलके बडेदोने व कायजटिल होने की वजहसे यहा 
सहायक निलाधीशं एव दण्डनायक के विशेष पद प्रर लगे हुएये। 
दीपिका जानती थी कि उसे श्रपनी तरफ से कोई मेलजोल नही करना 
चाहिये । वह श्रागन मे श्रायी । जीप मूपयद्वार के सामने खडी थी श्रीर 
दीपिका ने सोचा कि वह्‌ छोटे गेट से होकर श्रपते घर चली जपे} वह 
जादहौ रही थी कि क्टर ग्रोस्वाल ने उनका परिचेय कराया, 

“वह्नि जी,येए सी एम साहूव हैश्नौरये " 


“म जानता हूं इन्दे 1 
“प्रच्छा, तो मेरा नाम बताइये 1“ 
“वोम किसी दिन कानमे वताऊगा।” 


उनका य्‌ कहना दीपिका को इसलिये बेहत बुरा लगा कि उसे कु 
जवाब नही सूक पाया लेकिन उसे भ्रम्मा की हिदायत याद थी द्मत्र वह्‌ 
जल्दी से श्रपने घर श्रा गयी । 


तीसरे दिन उसने देखा कि साथी ्रघ्यापिकर्ये उसे इगित कर कूद 
खुभुर पुर कर कर रही है । उसके पूछने पर उन्होने वताया करि 
एसी एम सहव क्यकोरईद पत्र तुम्हारे नाम ्रायाहै जोकिसुश्री 
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अरघानाव्यापिका जी के पास है 1 दीपिका उनके पास गयी श्रौर उनते वहं 
पतर मागा तो उहोने कहा कि यह्‌ पत्र युमारी दीप्ति गोयल केनामह 
भरत मुम सथोधित किया गमया है । उनका नाम कुमारी दीप्ति भालानी 
था! दौपिका ने पते षर गोयल व सहायक ग्रव्यापिका लिला होने की भोर 
गित किया श्रीर्‌ कडा कि कपया मु पठने के लिये दे दीजिये, मे ब्म 
ही वापस कर दगी । इस पर उन्दोने कहा, “तुम उस्र मे वहत छोटी हो। 
यह पच पढकर तुम्हारे ऊपर बुरा प्रभाव पडेगा, ब्रत नही दूगौ 1“ 


ये वाते उस ने इन्तजार करती हुई साथी श्रघ्यापिकाग्रो को वताय 
भ्रौर उन्होने पता नही किनको करि दीपिका जिधरसे निक्लतौ लोग 
ताने, व्यग्यस्ेयायू हौ रोमाचित होते हुए कहते, “भरद हमार तो 
एसी एम साहव से पतर व्यवहार चल रहा है, दोटे गाव मेय्‌ प्रानद 
लेना लोगो के मनोरजन का साघन होता है । 


लेकिन प्रधानाष्यापिका महोदया कौ बातसे दीपिका चौकन्रीहो 
गयी थो । पेसा क्या लिखा होगा, सोचती रही । तीसरे दिन उसन 
डँबटर ग्रोसवाल से श्रपनी व्यथा कहौ । फिर श्रगले दिन उन्होने उपे 
एक लिफाफा दिया जिसमे पिद पत्र की एक नकल थी भौर साय र 
अन्य पन, जिसमे प्रस्ताव था कि श्रगर घटना की परिरिति से दीपिका 
को कोरर तकलीफ प्हुची होतो वह्‌ जैसी क्षतिपूत्ति कर सक उसके 
लिये तैयार है 1 हनचल मचा देने वाले पत्र मे लिखा था-- 


ए फरिश्ता चेहरा, 
यह नववयं तुम्हे जीवनदायी निर्भर उपलन्ध कराये । 
माधव 


नीचे पुनश्च का नोट लगाकर लिखा मया था कि यह सदेश सक 
करने मे मेरौ सारी रात गयी । रात के वारह वजे से वैठा श्रौर भु 
चार वजे तयार हुश्रा है म्मौर एक दस्ता कागज खच हए । 


दीपिका का श्रगला विचारवि दु यह बना कि मुलपव मे यद्‌ पुनश्च 
याला नोट लिलाथाया नही परतु श्रौर श्रथिक येडचाड घे त 
केलिये उसने किरीदेकु नही का । दीपिका को अपने पिता 
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की वात याद श्राने लगी 1 “कोई सामने श्रायेगा 1“ वहं सोचती-क्या 
वह यही? ओरफिरद्धेटेसेउसगावमेषएु सी एम स्यते रोज 
ही मुलाकात हो जाती, श्रक्सर वह स्करुल से घर के रास्तेमेश्रातिया जति 
इए मिल जाते । इसके ्रलावा श्रते-जातेमे ही उसे लोगो क फिकिरेभी 
सुनने को मिलते रहते । जिनका मावाथ होता कि उसके उनसे वहत ही 
गहरे व रहृस्यपूण सम्बन्ध ह । दीपिका उनके प्रति एक सकोचसेभर 
गयी थी! जय कभी वह डँवटर ओ्रोसवाल के यहा वैठे होति वेह कभीन 
जाती। परन्तु होलीसेदो दिन पुव की वतहै। दीपिकाश्पनेषरमे 
ठी को पत्चिका पठ रहीथौ कि डविटर भ्रोसवाल का चपरासी श्राया 
श्रौर बोला,” ““डक्टर साहव बुला रहे हँ ।“ “श्रमी प्राती ह कह कर 
दीपिकाने रेतो भेज दिया प्रर जव वह्‌ श्रपना पाट्य पूरा कर रवाना 
हृद्तोए सी एम साहवेने उसे सडक परही वाहौ मे भर लियाश्रीर 
उक चेहरे पर ढेर सारः गुलाल मल दिया ! दीपिका डोक्टर ्रोसवाल के 
धर गयी श्रौर उनसे गुलाल लिया । “मुके भी उनके लगाना है,” उनसे 
कहा ! डँ श्रोसवाल ने कटा, “मं लगवाता हूं ।* उन्होने माधव छावडा 
को पकड लिया श्रौर दीपिका ने उन्हे गुलाल लगाने की बहुत कोशिश 
कीपर नही लगा सकी। हार कर दीपिका ने जब ह्‌ प्रयासघ्योडातो 
उसकी श्रसिं हत्की-सी सजल हो उटी थी । 


"कया वात है ?"“ माधव ने पृद्या । 

५ ^” दीपिका कद्ध नही वोल सकी । 

“मुभ गरललि लगाना है ?” उन्होने पा । 

दीपिकानेहामे सिर हिला दिया । उन्होने श्रपना सिर उसके श्राभे 
केर दिया । “जितना चाहो लमाग्रो पर मुक से कहना थानकि 
सग्राङेगौ 1” दौपिकाके दोनो हाथ भरे हुए थे पर उसने वस एक भ्गुली 
से एक गाल पर गुलाल दू भर दिया श्रीर उनकी बातत पर भस्मजसमे 
पडकर श्रपने धरश्रा गयी । 


अगले दिन उसने डं श्रो्वाल से पुखछा कि उन्दने कल चपरासी 
द्यरा उने क्यूं बुलवाया था तो उहोने कहा, “भेन तो नी बुलवाया 1” 
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फिर चपरासी से पूछने पर मालूम हुप्रा किषएु सौ एम साह्वने उत 
देखा कहने के लिथे कहा था । इसके याद दीपिका कौ माधव से णादौ 
के संयोग वनने लगे 1 


साधवे दीपिका से पठने फे लिये कोड पुस्तक माग सेते श्रौर वापस 
न करने 1 गर्मीकीषटटटियाहोगयी थी) दोपिकरा दस सत्रमे पराचार 
द्वारा पनकारिता एव फच भाषा का कोस कर चक्की यौ श्रौर्‌ दोन के 
शरायोगिक कार्थ -रिपोट्मि, सम्पादन एव फर च बोलना सीफनेके तिये 
दिल्लो चली गई जहा वह स्नपने पिताके एक मित्रके यहा ठरो । 
दौपिका की श्नाधी पुस्तके घौ माधव के धर पटच हुई थौ । दीपिका नै 
उन्हे लिखा क्रि वे उसकी पुस्तके यातो डँ श्रो्वाल के यहा छोड 
या उसके मकान मालिक के यदा ताकि वह्‌ उन्हे प्राप्त करते। उकके 
भ्तयृत्तर मे माघव खुद वे पुस्तके देने जीप द्वारा दिल्ली श्रागये । कुशल 
समाचार के वाद गपशप के वीचठ्डा कोला पौते हये बोल, क यहा 
श्राज, इष णाम तुम्हारे साथ इतनो खुशी श्रनुमव कर रहा ह जितनी म 
ने कभी जीवनभर नही कौ है! क्या हम हे स्थायी नही चना सकते 
रीर दीपिका ने कटा, “मेरे पिता की भूतयु हो चु है प्राप मेरे माईमे 
मिल लेना 1" तो माघव ने उत्तर दिया, "ये मिलवाना मी बुम्हास 
सीकामहै 1" 


दीपिका के पास श्रव सोचने का श्रवसर था--वह्‌ मुदित भाई को 
माघवसते भिलवये या नही । वहं सोचती रह पर कोर निणय नय 
पायी । यहा तक किषठष्टिपा समाप्त हो गयी ओर दीपिका गाव पष्ट 
गयी । उसने मात्ता सयोगिता से खूलकर वत्ते की । उ होने कहा, “कीर 
मानव कास्म्पूणं होनातो मुश्किल है श्रीर इस लडकेमे भी वडुत-सी 
चुराश्या हो सक्ती है परन्तु यह तुम्हे चाहता दहै ओ्रौर अगर तुम भी 
इसवै साय वेदतर, तार्थ भ्रनुमव करती हौ तो वह वात निर्णायक 
होनी चाहिये 1" यही वात निर्णायक हई । दौपिका न मुदित भाई कौ 
तार दिया- 


“सुविधा से शीध्तम श्राइये 1 


वह्‌ उनसे भिले फिर उनके गुण श्रवगु पर वर्चा हुई भौर दस शरध 
पर वि दीपिका स्वयकी जिम्मेदारी पर रिष्ता कर रहीहै, वर्हि 
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स्वीकृति दे दी 1 उन्होने इस वात प्र दीपिका का ध्यान श्राकपित किया 
कि माधव एक चेन स्मोकर्है, परतु दीपिका तो उनकी बीडी स्तिगरेदट 
पीने की श्रादत को फैशन मान सममती थी । स्वास्थ्य का सवध कमी 
इससे जोडती हीन थी । 


विवाह कै वाद दीपिका जिस समय माधवके साथ ससुराल जाने 
के लिये रवाना हूर्ई उसकी मासी तथा भाभीरूपा ने जोर-जोरसे रोना 
शुरू फर दिया, “प्ररे वाईस हमे चोड चली । ” दीपिका को यादथाकि 
वे श्राय वक्त उसका मजाक वनाती रही, मुदित को उसे पीटनेके लिये 
उकसाती रही तथा एक चपरासी के साथ उसके विवाह की योजना वना 
रही थी । बोली थी, "पडदा लिखा है । किस्मत होगी तो ऊचे श्रोहदे पर 
बैठ जायेगा । ” श्रौर श्रव जव दीपिका नै श्रपनी पसन्द का प्रतिष्ठित वर 
चुनलियादहैतोयू रोने काश्रभिनय कर रही है मानो उनका दिलही 
टट जयेगा । दीपिका कोतोश्रासू जैसी कोई चीज श्रा नही । उसने 
श्रपना सिर नीचे ऋका लिया । माता सयोगितानेभी सजलनेत्रोसे 
उसे गज्ञे लगाया । उसकी एक सहेली कामिनी तो कल शाम ही प्राकर 
तथा एक भेट देकर चली गयी थी, भ्रौर यह्‌ नदिता जो श्रायी थी श्रौर 
दु खभरे भाव भ्रपने चेहरेपरलारही थी तो इसका कारण दीपिकाको 
मालूम था कि उसे घर वालो द्वारा भ्र त्जातीय विवाह करने की श्रनुमति 
नही मिल पाई थी। दीपिका हरकी-सी मावित थौ कि उसमे श्रपननलिये 
एक उच्चपदस्थ श्रौर तेजस्वी परति चुन लिया है लेकिन साथ दही उसके मन 
मे तनावभी था कि सुबह की रस्मो के वक्त माधव कही यायवहो गया 
था--श्रत उसके साथ देवपूजा की जो रस्मे करनी थी उनके लिये सभी 
समावित्त स्थानो पर खोजने के वाद भी माधवे कहीनदी भिलातो 
माधव वे चाचा श्री सावरेमोहन की सलाहुपरयेरस्मे लोटेकैसाथ 
सपन्न करायी गयी । इनमे वुल देवता की पूजा के वाद विवाष् कौ शपथो 
कासाराश पुरोहितजीने सीखोकेसूपमे वोला । परहिते देवता का भोग 
नवविवाहित दम्पति को खाने को कहा गया-जो वास्त्रव मे उन्हे एक 
दुसरे कौ खिलानाथा तो दीपिका ने वरफी का एक दुकडा उठाकर मह्‌ 
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मे रप सिषा प्रोर एक टुकडा मुरादावादो षलई युक्त सोटे मे डति दिया 
लिक गलेपरे वपे फलविमे माधवके हाथ परे वय यत्ति क समान 
कौडिया पिस गई थी 


कमरे मे पुरोहित जौ एव उनके सहायकः के भ्रितरिक्त केवे मत 
सपोगिना यौ प्रौर ये माधव के चायाजौ श्रौ सावदमोहन जिन्दीन 
लोटे कौ थाम र्मा्था। जव वर बो सोप सुनाने ए समय घ्नाय 
तव चाचाओी नै दीपिवामे कषे पर जहा वर का दाय होना चाय 
या, लोटे को रखकर थाम लिया तथा एक सीख पूरी होने पर 
जहा यर वो स्यीकारोक्ति करनी होती थौ, लोटे फो शगूढे फे नषु 
सेयजादेतेये) फिर चन्टोने हाथमे पराच पैेका सिक्का ते लिया 
जिससे वे उसे वजाने लगे 1 एक सीस होतौ--(1) श्रेष्ठवर माधव, 
रक पत्नौत्रती रहुना तथा इसे श्रपनी शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक 
ग्तिविधियौ तथा सामाजिक प्रिया-क्तापो मे वरावर की भागीदारं 
रखना । (दोपिका सोचने लगी पहृलौ वात तो मद दिल से स्वीकार 
करते नही तथा श्रम भागीदारिया हासिल करो कै लिये उति स्वय को 
दी जागरूक रहना दोगा) लोटा बज उठाथा। दूसरी वार जव कहा 
गयां (2) भ्रव यह कन्या दीपिका तुम्हे सपो जाती है । चव इसके भरणं 
सोपल के जिम्मेदारी, मान-धरपमान का विचार तथा सुरक्षा का दायित्व 
तुम्हारे दै - इसके माता-पिता ने वीस वप तक यह्‌ भार उटाया है भ्रव 
वे इस भरसे मुक्त हो गये ह । (दीपिका वे मन मे “कमेटी” चल रही 
थी भरण-पोपणत्तोस्वयदही वरना है--मान-घपमनि का ध्यान शपते 
परिवारमेता माधव करने से रहा ग्रीर सुरक्षा व्यवस्था समाज मे काफी 
श्रच्यी है-कोद तरा तो सनिकट नही) (+) शष्ठवर माघव, दीपिका 
जौ श्रवततम्दारी पत्नोहै, इसके प्रति स्नेहं एव सदमाव रखते हए व 
न्याय देते हए देश एव समाज को रीति-नीति का पालन करते हए समार्ज 
मे प्रतिष्ठा प्राप्त करने हेतु कुलदेवता से ्राशीवदि प्राप्त करो । प्रडितजी 
कै श्रादेश पर उसने हाय जोड कर टक दौ । (वह सोच रही थी अभी 
तो शारोरिक प्रावपणदही मुस्यहै तथा वाद मे वह्‌ ्रपने स्वभावके 
अनुष्रार सामान्य व्प्रवहार करेणा । सूब प्यारसे रहेगे वे शायद 1 च 
म्मा व विताजो रहते ये । एसे नदी जसे कि मुदित भैया वरूपा भाभी 
रहते ह कि सूव जोर-नोर से बोलकर दोनो प्रपनी बात करे, एक भी 
चुप होना न चाह फिर ऋगडा रीर रोना-घोना) । 
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श्रव परितजी ने दीपिग फो सीख सुनाना शुरू करिया तो एक क्षण 
के ज्लिये दीपिका ने सोचा किं उसकी सहली कमल की घ्ादी मे कुलदेवता 
कै सम्दी जाने बाली सीखो वै समय कितना ससी-सहेलियो, वहिनो, 
रिश्तेदारो का जमधट था। कमल शमार्-सी खडी थी तथा उसका 
नवीन पन्त श्रशोकु काफी सजौदगी से “जी हा," "जीहाःकररहाया 
लेकिन वहम पर सालियो द्वारादीजारही सीसौ ने वातावरण को 
हास्यापद वना दिया था--'"हर महिने एक साडी दिलाना जीजी को, 
शप्नौरएक द्विप होटल कामी लगवा कर लाना", फिल्मे प्रति माह 
कितनी दिखाभ्रोगे 2“ से शुरु हुई श्रौर “हनीमून पर कहा ले 
जाघ्नोगे ? कश्मीर ले कर जाना 1" “नही गोवा-उटी“ जैसी वेहुदा वार्त 
होमे लगी तो दले ने तिरी नजर से जिधर से प्रावाजश्रायी उधर देखा 
था। तव दीपिकाने कमउघ्न होते हृए भी वुजु्गौं वाला कामकरदिया 
था--"“यह्‌ उनका व्यक्तिगत मामला रहै, टेसे प्रश्न न पूर्य, जीजाजी को 
गुस्सा श्रा रहा है'“-मृस्वुरति हए योल दो थौ वह । उसके दिमागमे 
विचार श्राया, क्या जलूरीहैकि दो श्रसमान वस्त्रो मे एक वेहतर या 
केमतर हो ? क्या जमघट होने पर वातावस्ण ज्यादा श्रच्छा होता? 
यूं जमघट मुहाने वातावरण का निर्मा भी कर देते दै लेकिन वहत 
वार लोगो को उसमे श्रसनी दवी धुटी भावनाश्रो कौ श्रमिव्यक्तिके लिये 
भी श्रवसर व मच मिल जातादहै। सीख की शान्तिपूणं रस्म पर यद्यपि 
एक श्रोर दीपिका माधव की कमी को वहते तीव्रता से महसूस कर रदी 
थीलेग्रिन उसने श्रपने श्राप को यही ककर समभा लिया कि खन्द 
हमे्ना तो साय ही रहना है, श्रमी वह्‌ कही चला गयाहै तो क्या । उसने 
श्रपने श्रापको ममभाया कि वह्‌ इस घटना को श्रपनेश्रागामी जीवन 
का प्रतीक (इगितक) न समभे। 


उदयपुर मे दीपिका के भाई मुदित गोयल तथा माघव के पिता 
श्वी सीतापतिदाम छाबडा के निवास स्थानो मे केवल एक पूण सडक 


69 


की दसै यी जिसकी लम्बाई होगी लगभग एक किलोमीटर । श्री सौता- 
पतिदास का निवास स्थान ऊपर की मजिलमे स्थित या। 


कारम पीछिकी सीट पर वायेकोने मे दीपिका वटो जो कि दायी 
भ्रोर के दरवाजे से प्रविष्ट हुई थी । उक लूगढी के ऊपर एक गुलाबी 
चादर उटायी गयौ थी जिसका गठ्वन्धन उस वहे ग्रगोासे थाजोकि 
माधव को पडित जी ने तो लिपटवाया या लेकिन माघव ने अभी श्रपनी 
सुविधानुसार श्रपने कथे पर डाल रखा था 1 माघव पास घ्रा वैढा । थव 
उसने खिडकी से बाहर देखा तो श्रपनी सखी चचा की श्रालो को शरपृ्री 
से भरे पाया, दीपिका जानती थी कि उसके भ्राषु बार-वार पोषि पर 
भीक्य्‌ नहीरुक पारहेदहै। भ्रसली कारण यह्‌ था कि उनकी सहपाठी 
करई लडकरियो की शादि हो चुकी थी । च्छचवा भी इस वप एम ए कर 
चुकी थौ भ्रौर उसका यह्‌ वप खाली जा रहा था। वहु नौकरी करने 
की भी बिल्कुल इच्छुक नही थी फिर भी सोचती थी कि इस पण सत्र तक 
शादी-विवाह की वात कही नही वनी तो कोई नौकरी करनी पडेगी-- 
वावूगिरी या दसा हौ कु । उसकी सवके वडी वहिन ने अविवाहित 
रहने का निर्णये लिया था, वीच वाली की पच्वीस वपक्रौउघ्नम 
भ्रव सगाई हुई थी । वाईस वर्पोय ऋचा ऊपर से तो चुप रहती थी 
यद्यपि उसके तौर तरीके चीख-चीख कर कहते थे कि मेरी शादीजल्दौ 
से जल्दी करदो। 


अन्य लोग मा सयोगिता, मौसी व माभ रूपा, मौसतेरी वहिन उफ 
मतीजिर्यां रीटा, रीना, जयपुर निवासिनी मतीजी जया तथा उनकी 
श्रनेव सिया भी ग्रनेकानेक भावा मे विह्वल होकर रो ही रही थी प्रीर 
दीषिमा सोच दही थीवि वार रवाना होने का निरामिक क्षण कौम सां 
होगा दि यकायक एम तीखी भ्रावाजकी चीसने उसे चौका दिया, 
"नही रै 1" भ्रौर साय ही उसने देसा पि प्ुदती-फादती, हाप्ती “नहीं 
है मैया ! “ जुमते यो कमतर होते घत्व मे सराय दोट्राती हह 20 
यर्पोयं ननद णा तेवो मुदित मा्हुके षरि निकल कर्प मंयाषी 
दायोभरोरणौ गिच्की परध्राकर सीहो गई} सव सीगा का ध्यान 
उसकी भोर भागपितद्योगया। 


ग्वं मीही टै 1" होपने हये पात्ति योती । 


१० 


“सव जगह देख लिया ?” माधव ने घीरे से शद्धा । 
“जहा-जहां मै देख सकती थी देख लिया 1“ 

“वया नही है वेटी ?” सयोगिता ने पृद्धा 1 

“क्या खो गया ?" रसंपवती ने पू्ा । 


शातितो सवकोय्‌ू देख रही थी जैसे कि उन्हे पटचनती न हो । 
माघव ने थोडे सकूचित हकर उत्तर दिया, “जी, कुछ चीजे थी एक 
खूमाल मे 1“ 


“क्या चीजे थी?" सयोगिताने कुछ श्रपशकरुन जैसा भपते हए 
शूघा। 


जी कु रुपये ये ” 
“कितने होगे 2“ 
“यही करीच चार-्पांच सौ ।“ 


“सच्छा जौ । इनकी क्षतिपुति तौ हम प्रवश्य ही कर देगे}" 
सयोगिता ने विश्वास से वोला तो दीपिका रूपा भाभी का मुह्‌ देखने 
लगी 1 उस पर इनके लिये चितानहीथी। दीपिकाने मनदहीमन 
रूपा भाभी को धयवाद दिया करि भले ही वह श्रागे वढकर कभी दीपिका 
को कौर नयी वस्तुतेने कोन कहती हो लेकिन भ्रावश्यक तथा सम्मान 
हेतु । श्रावश्यकताभ्रो की पूति हेतु लर्चा करते हमेशा के समान धराजमी 
नही दुखियाई । 


“मे कहां बैटूगी ? ” शाती बोली 1 


भ्म्राप यहाँ राये श्रा जाइये,” कार का मातिक व चालक प्रशान्त 
जो कि माधव का बाल सखा था, बोला} 


“नह, वहम तो यह्‌ बच्चा मेरे ऊपर पेशाब कर देगा ।“ 


॥. 


प्तुम यहा शरा ” माघवजो कि च मे थ 
द्नीश्रोस्था, दीचोवोच द्य गणा तो शान्तदिवी रोली, ५म तो चद 
ट कितनी सी दूर 2 


दीचर चली जाऊंगी, 


माघव ने राहत होकर षन्ति क्ोदेवा \ “न्रा जामनो प्लीज, यह्‌ 
सुनकर न्ति वडे रमि के साथ अटसान दी हु सी धुसी 
वन्द कर लिया) 


एक जोरदार श्रवाजके साथ कारकागेट 


चसो +" इद्रवर को शरदि मी देदिमा उसने ग्रौर एक भटके 


ङे साथ कार चल पडी \ 
उसने देखा शान्ति तो िडकी से बाहर मुह तिकालकर वार ५ 
देख र्ट दै श्रौर माघव सोके षी सिर था। वह 
प्राम कररहाथा! 
दीषिका के दिमाग ञ्च माता सयोगिताके सीय व भरतेन, 
भतीलियो, जिन्व्‌ श्रपनी सुविधानुसार मौसरे भाई-बहन भीक 
जती थी, कौ चुहले मंज र्टीयी। 


पतव भिनट म ही माधव, काचरश्रागया। नीचे पर्दी 
काफी रिष्तेदार र खडे ये जि हीने साथव को लपक लिया दीपिका 
माघव के पोचे-पीये ऊद्‌ कौ मजिल पर चल परिवार निवास 
करता था । साज तते विचि पूर्वक श्रार मुगल का स्वागत 
त्रिया जो दीपिका को वहुत श्रच्छा लमा) 
विभिन्न उन्न महिला्रो का जमघट लगा हमरा था 
भायव ह-दस कर उन से परिय करति र्दे शर वोचनवीच म सासन 
खद डाटती जी रदी तेविन माधव उनकी दायको भीदंषोम ट 
रदे \ सा्छजी मानो ना षय 
दिका चे श्रपनी सयोगिताने डा तथा दस डास्ने न फ 
मालूम भा \ † थो तो उन विनासपूएता दया के स्वर्यं 
सदीदोनेका व्यासं दोता था-वह्‌ शानि पर्दी यंव 
साय णुरू य र्ती, न्वपोरेसौस्म\ द्‌ अपनी वहिन पर दाय 
यास्वयउम वीदे रहना १ दख 


षु 
है१तेरा वाम वह्नि वी रक्षा करना 
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वह्नि के साय व्यारसेरहा कर। ताक्त ही दिखानीहै तौ षेलके 
मैदानमे दिखा श्रव नही मारना वहिन को,” अपनी वाते पुरी करते 
उनके स्वर मे माधुर्यं म्रा जाता तथा सौरम भी श्रपनी गलती महसूस कर 
कर चुका होता 1 वह्‌ रीना से माफ मागलेता ्रौर दोनोमे दोस्ती 
स्थापित हो जाती । 


लेकिन यह श्रपने यहाँ श्रागत तीन वददिनोके बारे मे माधव 
दीपिका को सुनाने लगे, “देखो ये तीन वहिनं है, शबुन्तला, सीमा तथा 
सुनीता ये तीना मुम फासने के चक्कर मे थी, इसलिये शानी से मिलने- 
जुलने का वहाना बनाकर हमारे धर के चक्कर लगात्ती रहती थी । 
प्रभीमेैत्तौदन तीनोकी तुलना करही रहययाकि तुमने मुभेफसा 
लिया । वैसे इन सोगो से रिश्तेदारी श्रव भी हो सकती है क्योकि इनके 
दो भाई है-सुनील श्रौर सुकान्त । वे भी श्रपने बहिनो को लेने के बहाने 
यहां श्राते रहते है जबकि उनका श्रसली उदेश्य शानौ से मृलाकात करना 
होतादै। 


दीपिका माघव की वाते सुनकर मन्द-मन्द मृष्कुराही रहीथी 
जवेकरि नौजवान लडकियो का समूह ठहाके लगा रहा था । तव दीपिका 
यही सोच रही थ कि शायद सामान्य मारबहिनिरेसे ही होते होरे, यू 
ही श्रापसमे मिलकर मजाक करते होगे ब्र णादी-विवाह्‌ फे श्रवसर पर 
तो इस प्रकार के मजाक करना सामान्य वतत है । 


सासजी ने कुलदेवताग्रा कौ प्रूजा करायौ प्रौर फिर गोद भरायी 
की रस्म करायी । इसमे माघव के चचेरे भाईरघुको दीपिकाकी गोद 
मे विरठाया गया । माधव ने सगाई के वाद एक वार दीपिका को बताया 
था कि रधु उसे हमेशा नीचा दिखाने कौ कोशिश करता है । वह्‌ पक्का 
धूत व वेर्ईहमान है ग्रीर फिर फुसफुसा कर बोला था, “प्रसली बात यह्‌ है 
किडइसीने मेरे जिन्दगी वरबादकीहै।* "माघव क्या वात करतेहो? 
तुम्हारी जिदगी वरबाद कैसे है?” दीपिकाने वत्त काटी । तभी माता 
सयोगिता सव वै लिये श्वत ले भरायी थी । “इस वारेमे म तुम्टे वादमे 
यताऊगा ।" धीरे से कहकर माधवने वात बदकरदीथी श्रौर बात 
टल गयी थी । श्रत भ्रव जव दीपिकाने रधुको देवा तोस्वयही 
अध्ययन कर निष्क निकालने का निश्चय किया कि रघु क्रिस तरह का 
व्यक्ति है । परन्तु दीपिका को रघु कै व्यवहारे म्रध्ययन का प्रवसरन 
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मिला कयूकि एक हृपते तम वह्‌ माधव वे विमित भित्रोव सितिदास > 
यहा उसे साथ सुवर्‌ व शाम निमित होती । धरम रहूती ता स्वय 
कने एकः श्रच्छी वपु सिद करने केत्िये गृहाय कौ सचिपूव कती 
शौर रु मुप्किलि सेदीकभी दिखाई दिया । 


दौषिका ने ससुराल षटुच के दिन तथा श्रमे दिन स्वागत समति 
तथ बडे जोर-शोर सै चर्चा सुनी कि सतोप कुमारौ ग्रपने शराई ए 
तिके सायन वालो है। लगमग र व्यक्ति उनके कै वरि 
म्न पू्धर्हाया तथा न श्रानि पर तिसा व्य 1 दीपिका 
माघव, शानी, व उसके श्रा की प्‌ कर 
ना \ माघव दीपिका लो उसका सक्षिप्त द्वियदेच्‌ः येकिव 
उनकी राखी वाथ दीदीकी लड \ दीविकाने सोचा सत 
का वडा महत्व चरमे-- 


हृपते याद माधव दीपिकाको खलुरादो ने गये 1 उदयपुर म 
दस दौरान तकं उन दोनोके नरी ये, जिसका कार्णं 
दीपिका यही समती चो कि वहु रितेदासे की रेलमपेल तथा निनी 
स्थान का श्रमाय था) लूजसदो म उन्देलगाकि वे गलत जगह रागये 
ह\ जव वे मूता देखने जाति तो एक दूसरेसे राख चुराने लगते शरोर 

मने उनमे एक चेलं होने लगता ष्जो पहल कर वो नीचा) श्रोर यह 
देल एक प्रतियोगिता की हृद तक वढ जाताकि दोनो श्रपने मेव्यय 


मेही व्यस्त होने लगते \ माधव श्रपन खाय दर्षन शास्त कीक पस्तकं ते 


भोजन के वाद रात दस वज विस्तर पर लेट कर सिग फूकने लगते 
तो दीपिका श्रषनौ चादर जाई बे सिये निकाल लेती रयो के तिपि 
चति के तार निनने लगती 1 वह सोचतौ ये बुलाये तो जाऊ । 


किर दीपिका ने प्रमोगकर 
रातकी नीद ली जा सकती दै\ 


अर जव तक उसका एक डिजाइन पय दता माघव सो चके होते) 
ल्िप्कप निकाला क 
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लेकिन शौच, स्नान श्रादिके तिये इधर-उधर श्राते-जाते वक्त, 
नाप्ता खाते वक्त, घूमने जाते वक्त वे दोनो एक दुसरे को वैस ही गहरी 
कामना से ताकते रहते जो समाई के बाद शादी से पहिले उन्हे गुदगुदाने 
लगी थी । वत, वे भ्रपनी प्रतियोगिता के नियमो का पुरा ध्यान रखते । 
माघव को निगादो मे श्रपने प्रति भ्राकपरा ही वह्‌ भाव या जिसके वल 
पर दीपिका हसती थी, मृस्कुराती थी, उसे सारी दुनिया कौ बाते 
करती श्रीर श्राष्वस्त थी कि वे भ्रागामी जीवन प्यार से जियेये। 


दसवे दिन जव उनकी रेल वापस उदयपुरकी श्रोरमुडगयीतो 
माधव सव सामान रखने-जमाने के वाद घौरेसे वोले, “हम तो कुछ कर 
ही नही पाये ।'* दीपिका ने नजर भुका ली । ' तुम मुभे नाकारा समभती 
होगी 1“ दौपिकाने इन्कारमे सिर हिलाया इस भाव के साय जिसमे 
माधव के प्रति सम्मान परन्तु उसकी कटी हुई बात वै प्रति असहुमति 
भव्लकती थी । फर क्या सोचती हो तुम ?” 


प्रापे, हमारे साथ वो जो टीचर हैँ महाश्वेता जी, उन्हे जानते हो 
न 1 वहु तथा उनके पति विवाह के वाद एक माह तक एक दूसरे से वातं 
भौ नही कर सके ये, प्रभौ तो कितने सुशहैवे एक दुसरेसे । श्रपनतो 
वाते भी कसरतेहै, साथ वैठकर हस्ते भौर) मतो एक माह बाद 
सोवूगी कि क्या मुभे चिन्ता करनी चाहिये 1” 

“तुम कितनी श्रच्छी दहो 1“ 

“तुम भी तो क्रितने अच्छे 1“ 

“तुम बहुत कोमल हो ।” 

"कोमल कंसे ? मे तो सव गृहुकाय प्रादि कर लेती हुं!“ 

दीपिका माधव की बुदबुदाहट को बोलते के साथ नही, वरन्‌ एक 


क्षा बाद लेकिन विल्वुलं सराफ पकेड पायी, “तुम सतोप से भौ प्रधिक 
कोमल दहो । 


उदयपुर होकर, वहा दौ दिन ठहरकर दोनो ससुरालो मे मिलकर 
यहु नवयुगल ञ्रपने कायस्थल_ मीमनगर रदिवार शाम को पहुंच गथा । 
वहाँ सभी सहकमियो, परिचितो ने उनका खुले दिल से स्वामत्त क्रिया 
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श्रौर साय भाई गते ये आगन्तुको दलो को 
लोग रमाम कर्तेद 


लायो भराई खिलानि, वाद भी जव. श्रन्य & 
बुधवार को सुबह ते माचवसे पूः पदरापके पास कु कत 
(य ॥। 11 
ध्चार जार 1 
(सुभे एक इजार चाद्ये \ 
न्कल निकाल द्‌. बक से 


"कलं टी निकलना \ अराज एक निमव्रण्‌ पत्र हिनो जिसके नीव 
सवके दस्ताक्षर करालेगे) 


प्तुम्हास लेख श्रच्छा है तुम लिखो !" 
"वर मे चाहती हू तुम श्लिखो ।" 


चर शाम 
वजे प्रीतिमोज ने षधारकर दमे कताय कने शरनुयोध करते है 


दोनो ने हस्ताक्षर कर दयि श्रौर नीचे श्रयते सभी पसित्रोव र 
वितो की सूची वरना दौ जिनके हस्ताक्षर कराने तहसील का चस 
तत्काल चला गया ॥ 


दावत इतनो जोरदार हई कि सहका च द्मागामी कद्‌ दिनो त 
च्च का विषय बनी र्ट \ दावत्‌ के दो तीन दिनि वाद दीविका शौर 
भाचव के चरमे, माघव दोस्त व उनकी पत्नियां डनवे मिलन 
शरयि 1 सेवक देवदास नयाय वनानि लगा भ्नौर दीपिका उनके लिये उ 


सव मेहमान 
स्मौर वापस मेज पर देते 1 रेखा दी वद नमकीनकी प्लेट 


दीपिका का वेहद मनथाकरि वह्‌ भी मेहमानोके साथये चीजे खये। 
परन्तु माघव उसके सामने प्लेट करते ही नही ग्रौरयूं खुद हौ उठाकर 
खालेने का विचार दीपिका को शोभनीय नही लग रहा था, श्रत वह्‌ 
मन मारकर वैटी रही । 


जव मेहमान चले गये तो दीपिका बैठकमे रदे दीवान प्रलेट 
गयी । माधव ने उसे अदर चलने को कहा तो बोली, “म नही चलती !“ 

न्वयं 7" 

भभ्रषि मभ चाहते ही नही हो 1” 

“कसे भई?“ 

शम्राप मिठाई शरीर नमकीन सव मेहमानो को खिला रहै ये, तव 
मुभे पृच्छे ही नही ये ।” 

“तुम्हे खाना धा?“ 


हा,“ दीपिकाने जोर से सिर हिलते हृए कटा, “श्राप मेरे सामने 
न्लेटकरतेहीनहीयेकरिमं खा सक्ती 1” 


“भ्रच्छा मे श्रभी खिलाता हं तुम्ह । 


माधवने दोडकर दीपिका को बाहोमेभर लिया ग्रौर उसके मुह्‌ 
मे वरयां खिलाने लगे । जवरदस्तौ करते हुये उ होने उसे नीचे विष्छी 
दरी परक्लिटा दिया ग्रौर उसके मुह मे वयां टूसने लगे । एक, दो, 
तीन, चार श्रौर मुट्‌ठीभर उनके हाथमे थी । 


नदेवदास । ” “श्रो देवदास 11” वह्‌ रुक-रुक कर तेज प्रावाज मे 
चिल्ला रही थी । 


श्ट जी, मेम साहब ?” देवदास रसोई मे से दौडता हुभ्रा आकर 
चैठक कै दरवाजे परर खडा हो गया था परन्तु उने दोनो की स्थिति देखकर 
अदर श्राने की उसकी हिम्मत नहीहोरहीथी। 


“जल्दी भ्राग्रो, देवदास । ” भ्रपना मुह एक श्रोर कर चिल्लाई वह्‌ । 


९ 
शीः 


“नही देवदास नही राना । ” माधव चिस्लपे 1 


"जल्दी देवदास, जल्दी ) ” भ्राखिरकार देवदास ने श्राने का निश्चय 
किया । 


"मुभा इनसे घछुडाम्रो देवदास 1 ” उसे देखकर दोपिका चिल्लायी । 
उसे देखकर माधव खुद हौ उसके ऊपर से हट गये ये परन्तु दोना जनं 
इस धटना पर हसे, वारम्बार लगातार इतना हसे, हसते रहे कि दीपिका 
की पसलियो मे ओर माधवं पेटमे दद हो गया। 


उसी रातत पहली वार इन दोनो की प्रतीक्षा भी प्री हद श्रीरवे 
एक दुसरे से इतने गहरे जुड गये कि दीपिका ने सोचा श्रव उनका गधन 
भावनात्मक स्तर पर स्थायी वन गया दै। 


चादमे दीपिका ने समभा क्रि माघव स्वय दो भोजनौ क वीच 
मे कू भी खाना पसन्द नही करतेश्रत ठेसा हौ उहोने उसके वारेमे 
भी मान लिया होगा । 


1 
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भाग- 


मनो्व॑ज्ञानिक चष्टिसे मानव विकास का श्रध्ययनकरे तोहम 
पायगे कि बहुत से व्यक्ति श्रपने जीवनकाल के प्रथम चर्ण वचपनसेही 
श्रपने मनमे एक व्यक्तिको श्रपनां भ्रादश बनातेतेहै, ्रौरउसीके 
श्नुसार श्रपने व्यक्तित्व को डालने लगते, जसे कि कोई शित्पीया 
चित्रकार अपने सामने माडल रखकर श्रपनी कृति को रचना करता है । 
इससे व्यक्ति को श्रपने विकास का एक सुनिश्चित ्राधार मिल जाता 
दै । परन्तु यह्‌ श्रनुकरण की प्रवति तभी तक साथक हौती है जब तक 
कि व्यक्ति उचित समय परे श्रपते प्रतिमेयके म्रनूकरण को ग्रपने व्यक्तित्व 
चिकासमे सहायक एक साधन मात समके तथा प्रतिमेय मेमदित 
उच्चादर्शा फो श्रपने भ्रन्दर उच्च स्थान दे दे। भ्रगर विकासमान बालक 
एक प्रतिमेय के अनुकरण को ्रपना साध्य मानले तो वहे ग्रधानुकरण 
करने लगेगा तथा प्रतिमेय के गुणो के साथ उसके अवगरणो को भी प्रहर 
केर लेगा, देसी स्थितिमे नई पीढी के सुनिश्चित विकास काक्म 
हूवोल शन" स्तम्मित हो जाता है--वत्कि उसमे “"रिसेशन"* भ्रा जाता 
हैजोकिरईवोलूशन काही एक भ्रसुलद लेकिन श्रनिवाय हिस्सा है। 
एक म्रस्वस्थ, विकृत प्रतिमेय मिल जनि पर बालक मे विगाडकी 
सम्भावना भ्रधिक प्रबल हौ जाती है क्योकि विकृत प्रतिमेय कै भ्रन्धानु- 
करण मे एक वाध्यता होती है, क्योकि यह्‌ बहुमुखी नही होता । यद्यपि 
एक स्थित्ति एेसी भो हो सकती हि ¶कि विहृत प्रतिय दे विकारको 
मानसिक धरातल पर समभर कर तथा सूलौ श्रांखो से अ्रपने कतव्य 
अकतैन्य के भ्रौचित्यको विवेक की कसौटी पर कसर ्रनुकर्ता अपने 
को सभालकर सही दिशा मे श्रषने निजत्व का विकास कर सकता है, तथा 
स्वय को प्रतिमेय के समान भरधे गलियारो मे भटकने से रोक भी सक्ता 
है परन्तु इस काय के किये उच्च नैतिक अदर्श के प्रति श्रास्या तथा शेस 


१। 
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मनोयल की वक्मये कमण महूदप श्रात्मीय जनकौ भ्रावग्यकर्ता 
होती है । जने कि चिरत व्यक्तित्व की माना मे यालेक को उमका पिता 
वचा सवता है वने उममे इननो योग्यता व श्रनूभासन हौ नि वह नप 
श्रच्छा यातावर, श्रच्द सस्मार व क्वे मैनिकः मृत्य दमक । न 
श्राषारो को जव व्यक्ति भ्रपनामहारा वनावेतों प्रन प्रतिमियमी 
उसका स्थायी नुक्सान मही कर पाता ¦ 


माघवरे मायवुद्धरना दमा वि उने एक विहत प्रतिमेय मिता-- 
इस प्रततिमेय का श्रपते भ्रापकाधर परिवारमे स्यापित क्ले का सहज 
सामान्य तरीका यही लगता था करि श्रपनी पनी का म्रौ वनारया 
जये 1 उसकी परिवार के भ्रति निष्ठा व हरो सदभावना को कनी 
स्वीकारन किया जयि, आयिक यामलो कमी उस पर भरोत्ान 
किया जाये श्रौर यदि वह्‌ कमो श्रपनी वात के समयनमे गोद पमाणया 
तक प्रस्तुत वरने का प्रयास करने वौ जुरतत क्रे तो उसे वदगुवान, 
वेगैरत, जवानदराज श्रौर भरतस्य गालियो द्वारा प्रत्ाडित क्रिया जाय । 
तथा पूव मे उसने श्रपनी जो गतिया स्वीकार कर ली हो उनकी 
विस्तार से चचां की जाये, उनके नाट्य भरस्तुत कपि जाये तथा विभिन 
रकार से उसकी भत्षना को जाये । उसके चेहरे पर यदि गुस्सा या 
्र्िरोध का भ्रण भौ दिखायी दे तो उसको पिटाई कौ जाये तथा वच्चो 
मे मौ लगवाई जाये । पितृरूपेण प्राप्त इस विङ्तत प्रतिमेय की भरनायतसि 
उपलब्धि तथा दूसरी भ्नोर अरय कोई प्रतिमेय सामने न होने वे कारण 
माघव की, इसी प्रतिमेय के भ्रनुकरणा कौ प्रवृत्ति वहत इ्नागे तक चली ) 


शरी सीतापतिदाम ने जव अपनी एफ एु तक की पटाईप्रुरो कर 
लो सो भी उनको नौकरी भिलने के कोड असार न दिखे ! पढाई वसते 
समय पिता घन भेजते हौ ये--यद्यपि श्री सीतापतिदात्त को गहुधन 
अध्ययन काल मे भो उपयुक्त मात्रा मे सतुष्टि नही देता या \ मव वाहनौ 
कोधनकेलिये अनुरोधमभेजे तो वहा से मभते भेयाका विलम्बित 
जाव मिला कि नौकरी नही मिलती तो घर प्राकर सेतौ नाडी समातो। 
यटा कोई कारू का खजाना नहीं गडा है दि तुमको निकास-निकाल कर 
मेजते रेमे भरर तुम गुलदरं उडाते रहोग भौर भपने जागृत भौर 
जागरूकः होने का स्वाग भरते रोगे इस पत्र फो षते टौ उन्होने फाड 
दिया । शौर पतर न मिलने का भाव अपने दिल भे ष चेहरे पर षारण 
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कर भ्रषने गाव फुलेरा पहुचे । गाव जाकर खेती के काम मे श्रपनेभ्नापको 
खपनि मे उन्हु नतो कोई सतुप्टि महसुस होती थी म साथकता । एकतो 
शारीरिक श्रम के प्रति विलेप श्रद्धा कमी पनपीन थी क्योकि वचपनसे 
ही बीमार व कमजोर रहे ये तथा एसी स्थिति मे हौ महत्वपुश दिखने को 
भरवृति घर कर गयौ थी । दूसरे, जव कमी गाव जाते ग्रौर शारीरिकश्रम 
करने का प्रयासं करते ता श्रपना पूरा दम लगा देनेपरभीवे उतना 
कायं न कर पाते जितना उनके वरावर के भाई वतियाते हए सहजमे ही 
वरलेतेये। जवकिवे पढालिखा होने कै कारण श्रष्ठतर महसूस 
करना चाहते थे तथा दन्छुक रहते ये कि दुसरे भो उनकी श्रेष्ठता को 
स्वीकार करे । 


दचपन मे जौ भाई उनके श्रस्वास्थ्य के कारण माता पताके 
भ्रदेश पर दौडते भागते उनकी सेवा सुश्रूषाकरदेतेये, वडेहोनेपरवे 
खेतिहर मजदूरो के साथ मिलकर सेतो को समभालते ये-जमीनको 
विष्व की जीवनदायिनी माताके रूप मेस्वीकार करते धे श्रौर भपने 
पसीने को ही माता काश्रध्य मानतैये। वे इस शारीरिक रूपमे ग्रशक्त 
भदको विणेप नवज्जोन देते थे जो उन्ह श्रपनी पाठ्य पुस्तकोसेरटी 
हई सूचनाग्नो वारा प्रभावित करने का प्रयास करता था। वेत्त समाचार 
पवो तथा विभिन देशी विदेशी सूचना निगमोद्वारा दत्त सूचनाश्रोके 
धिक कायलये। माताकी मृत्यु के वाद श्री सीतापतिदासके पितासे 
सम्पवं सूत कमजोर पड गये ये । 


पत्नी की मृत्यु के वाद से पिता अपने सभी कार्योके सम्बन्धमे 
श्रपभै चासो वेटो मे सवसे वडे रामनारायणासे ही सलाह मशवरा करते 
ये--श्रपनी रौ मे वह सीतापति के उज्जवल भविष्य के लिये भी श्रपनी 
सोजनाग्रो की चर्चा करने लगते लेकिन इस वात पर उनका ध्यान नही 
गया कि सीतापति कै उश्चयन कौ योजनाश्रो की चर्चा प्र रामनारायण 
कौ बह हादिक खुशी नही होती थी जो उसकीमाकोहृश्रा करती थी । 
मे माईतो मानो श्रापसमे प्रतिदरन्दी थे प्रौर एकं को विशेष सुविधाये 
प्रदान करने की चर्चा दुसरे को चिढातीवदुखी ही करती यी । राम- 
नारायणा भ्रपनी वीज गावे मे उपस्थित दी छोटे भार्ईयो के सामने ष्यक्त 
करदेते थे । सला भाई नाथूसिह उनकी राय से इत्तिफाक रखता था 
दोनौ भाई सीतापति ॐ विरुद वार्तामे शामिल हो जाते प्रौर यू सीतापत्ति 
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के विरूढ घरमे मानौ एक समक्त मोचा वन गया था। सीतापि 
छोटा भाई सावरे मोहन इन चर्वाभ्न से ्लतग हौ रहता था उसके दिन 
कीसी धारणादहीनहीयी किवहु इस चर्चावौ सूुन्ताया उमे 
भाग लेता! 


अपने गाच पुनरा मे ठट्रने के दौरान सीतापति को हर मे तिय! 
हुम अपना कमरा याद श्राता था--साथमे मकान मासिक की धमकी 
भीकिडस माह क्रिराया न मिलने पर वुम्ह घरमे नही घुने व्या 
जायेगा रौर तुम्हारा सामान उठाकर सडकं पर फक दिवा जायेगा 1 उव 
कमरे के एकान्त मे उन्दं एक उवार सुरक्षा व शान्ति मिलती थी-एव 
विचित्र लटका सा ठहराव जिसके वह्‌ दीहो गयेये। ग्रत वैठकमे 
भे जाकर वे भाक सेते श्रौर वादूजी से घन देने कौ उम्मीद कसे} तेर्न 
जव एक हपता यूँ ही गुजर गया श्रौर उन्दे घन देने कौ वात क्रसी न 
न की तो एकं सुबह वह्‌ बैरक मे जाकर तस्त पर वैठ टये वारी ते र 
मकाकर इरते-डरते वो, "अगर मेरा घर की जमीन मे से कूच हिसा 
वनताहोतोदे दीजिये! इसवे वाद किरम क्मी कुछ मागन सही 
शरध 1" वावूजी कडकर बोले, "जो पिता कै जीते जी ही हिस्सा म्‌ 
र्हा रसे कलफी को देवने मे मी पाप लगता दै चल, दुरहौना मरी 
नजयेसे 1“ 


उन्दोमे तो यदं बात वा्रूजी जे एका त देखकर वीरे से कही यौ ईस 
उम्मीद पर कि वावरुनी उन्ह रोनमर्शाके घर्मे से ही हरम निवाप 
के लिमे आवश्यक कुं घन प्रदान कर दगे--लेकिन पासा उलटा ही 
पडा । उनने दो बडे पूव शरनी-भभी उनसे शिकायत कर गये थे, "यदि 
चेती काकामक्ियि विनाही घरमे एक जने को उतनी ही दुवि्षाय, 
दज्जत च प्यार मिलता है नितना कि काम करने वालौ को, तो यह काम 
करने वालो के प्रति न्याय नदी है 1" वावुजौ वैठकं मे शकते दस सवाद 
के बारेमे ही सोचते हृए्‌ बैठे थे जव सीतापति ने उन्हं श्राकर उपमृत्त 
वातं कही । 


पिताक कदूक्ति सुनकर श्वी सीतापतिदास वा से चल दिये। 
यह वैदल ही वसन श्रइ्डे तक भरा गये--जा किः उनकी दी से पाच-एव 
किलोमीटर दुर था 1 रास्ते भर सोचते र्‌, भ्रमी कई श्ादमी उवते षी 
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दौडता हुमा म्रायेमा--“पत्त भया 1 घरे चालो 1 वात्न बुलावत है 1" 
सुबह से हये भी नही थे । सारा वदनचिपचिपकररहाथा। सोच 
हेये, "क्या गलतौकौ हैमने) वचपनसेदही बीमार रहा" वारह 
चप का होते-होते प्राथमिक शिक्षा पुरी कर ली थी उत्क वाद एक वर्प 
खाली रहा क्योकि हाथमे चोट लग गरहथी। उस वपपीलियानेमी 
उनका पीद्या नही द्योडा । 


एक दित जव पित्ताने विस्तार से उनसे वाते कौ ग्रीर उनसे पृछा 
विः उन्हे जिन्दगी मे रागे क्या करना है, "तुम श्रपनी इच्छा, श्रपने विचार 
वताभ्रो 1" तो उ-होने विचार किया श्ौर तमी उन्हे स्वय भी मालूम पडा 
कि सव कामो मे उन्हे पढना श्रच्छा लगताभा-ग्रौर दृ्तरो को सुनाना 
वे समभानाभी टठीकसालगताथा) तभी वाव्रूजीने निणयले लिया 
थाकरिये वालक परिवार के ृश्तनी कायैसेतीसे ग्रलय हटकर कोष 
पढ़ा लिखा वात्र माहव बनना चाये 1 पिता उनके श्रागे पठनेकी 
ग्यवस्था करने के लिये उन्हे ले कर जयपुर शहर गये थे । विद्यालय मे 
प्रवेणतौ श्रासानीसे हो गया था लेकिन ्रसली समस्या उनकी ठहरने की 
ज्यवस्था की थी । सीतापति क्रो विद्यालय मे दछयोडकर दिनभर खोज 
वेर उन्होने उनके ठहूरने के लिये एक दछानावास पालिया जिसमे 
विभिन्न विद्यालयी के विभिन्न ककारो के विद्यार्थी रहते यथे-फौस भी 
उचित थी तथा रहुने को व्यवस्था ठौक-टाकं थी । सौतापति को यही पर 
एक, एक विद्यार्थी के रहने का कमरा मिल गया था । यही उनके एकात्‌ 
प्रियहोने की नीव पडगयीथी। यद्यपिवे क्िन्ही दो विद्याथियोमे 
भ्रापसमे भगडा होने पर-स्वय को चाहने वाले, मानने वलि विद्यार्थी 
क ग्रपने कमरेमे ठद्रालेतेये। 


भटरिक पास करने कै वाद उन्होने एक मकानमे एककमराने 
कतिया था-लेकिनं अव वे नियमित रूप से ताजा भोजन ने खाते--प्रपनी 
पदा्ईमे लगे रटते श्रौर सेट वठे सपन देखा करते--ग्रपने श्राप मे तकः 
वितकरं करते, मेरे साथ एेसा षयू हुञ्रा-कभी-कभी जय उनके सहषाटीः 
च भ्रार दोस्त उनके घर भ्रा जति तो उनके दिल मे उमग उठती भ्रौरवे 
गावसे लाये गये घां, तथा न्य खाच वस्त्रो के ठककन सौल देते-- 
सभी मित्र पकवान पक्ति खाति-प्रान-द मनाते, वहते करते तेर्विन एक 
वात जौ श्री सौतापति को हमेशा याद रहती बह यह थी कि उ-हे उनके 
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म्रमुकरूल उपयुक्त सम्मान कभी कही सही मिला- जिसके क्रि वे वास्तव 
मे योग्य ये-न घरमे न वार । 


किराये जितने पैसे उनके पास ये । वे चिना टिकट लिपि ही वसम 
वैठ गये श्रीर खिढकी के पाम वैठकर श्राप वन्द करली । भावनाय 
श्राहत होने पर भौ वे ठ्डा गुस्सा ही कर सके । श्रौरं उन्हे श्रपनी इस 
बातिपरभीरोपहोरहाथाकि क्यु उनके कान खड है श्रमिक भोलाया 
गिद्‌ट्‌ कौ श्रावाज सुनने के लिये, “पत्ती भैया घरे चालो । वान्रूजी बलावत 
ह । ” मगर वस स्टार हौ गयी श्रौर सीतापति को उसके गियर मे जाने 
कैशोरके साथ दही लगा जसे ्रावाज श्रायी हो, “पत्ती भया । ” वे घ्यान 
लगा कर सुनने कौ कोशिश करने लगे कि सामने वैठी वृद्धा ने खासन 
शुरू किया श्रौर वह इतनी जोर-जोर से खास रही थी कि सारा ध्यान 
लगाने के वावचूद करि भोला को भ्रगली “पत्ती मैया । ” की परावृत्त हई 
या नही, न जान सके । 


“क्या वात है ?” उन्होने वद्धा को भानो डपटते हुए कहा--तो 
उसका बेटा मुकाबले मे श्राे तरेरते हुए उट गया, “क्या है रे 1“ 


“यह्‌ इतना क्यं खास रही दै ? इलाज वू नही कराता इनका ? ५ 


ष्वीमारी हैतो लास रही है-दइलाज के वास्ते ही णहरले जा रै 
ह । अपनी मा बरावर कौ श्रौरतो से बात करने की तमीज नह 
सीखात्तु।” 


"“जा-जा 1" कहकर उन्होने नाक तो च्डादीश्रौर कथे भी भटक 
सिये । लेकिन दिल पर वो कुद्ध कम नही हुभ्ा-- वह्‌ पकार~वास्तविक 
थी या इच्छाकलत्पना, यह भी लबे समय तक उन्हे स्पष्ट नही हुप्रा । 


श्रव जो समस्या उनके सामने थी, वह यह थी कि कहा जागे बयूकि 
मकान मालिक घर मे प्रवेश करने नहो देता था-उसको मागथी 
किराया दो नही तो तुमकोघर मे वुसने नहीदेगे। क्या खायेगे रौर 
कहा रदेगे ? पास मे पैसे नही ये, मस्तिष्न मे यही विचार करते करते 
सानो एक शरन्य पैदा हो गया 1 शहर मे वस श्रन> पर उतर कर थोडी 
देर वैच पर बैठ गये । चार भ्राने रमी जेवश यही सोच कर 
चायनपीकियेभौवीत ` व्याह क) निराशा 
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चट जायेगी शायद स्याल पर उन्हे लोग खाते-पीते, हसते-वत्तियाते दिखाई 
दिखाई दे रहे थे । उन्हे सब पर गूस्सा सा कुठ ्राने लगा श्रौर उन्होने 
दूसरी ग्रौर मुंह फेर लिया । एक छोटी सी बच्ची थी जौ अ्रपनीर्मोसे 
जिद कर रही थौ कि पकौडिया मं पकड्गी अपने हायमे। जिद करके 
उसने दोना पकड लिया श्रौर एक पकौडी मुंह मे रखकर अ्रपनी टागो को 
चाटते दो पिल्लो को देखने लगी कि एक वडी कुतिया ने, जो शायद 
उनकी मां थी, दौडते हुए ग्राकर उस दोने मे मृह लगा दिया भ्रौर वच्चौ 
ने चौककर पकौडियो का दोना छोड दिया ग्रौर दस-वारहु चटनीसे 
सनी पकौडिया बिखर गयी जिन्हे वहु कुतिया जल्दी-जल्दी खाने लगी । 
वच्चीने डरते हुए भ्रपनीमाको देखा तो उसने श्राखे दिखाकर उसे 
पट दिया । सीतापति को लगा, वडी मूख श्रौरत है जो लडकी को 
विगाड रहीरहै। एक चाटे के लायक अ्रपराध पर बच्ची कोसिफ 


डाटरहीदहै। 


एक उनकी ही उघ्नकालडकाथा जो श्रपनी नवविवाहिता पत्नी 
के साथ पेडे खा रहा था, उनकी नजरे मिलती तौ लगता कि एकं दुसरे 
से वध कर रह गयी है, सीतापति ने सोचा, क्या करता होगा यह्‌ लडका ? 
इसके हाथ के लिफाफेमे जो पेडे है ये इसने अ्रपनौ कमाई से खरीदे हागे 
या श्रपने वापकी कमाईसे - हो सक्तादहैकि दहेजकेपैसोमेपे कुच 
खचने के लिये निकाल लिये हो । वह्‌ इस च्श्य को भो देख न सके 
श्रौर उठकर मद्धिम कदमो से शहर की तरफ चल दिये । एक मोड भ्राने 
पर मृड जाते या फिर सीधे ही चलते रहते, जहा उनके कदम उन्हे ले 
जाते उधर ही चल देते । जिधर भ्रावागमन कम होता उधर मड जाते 
फिर सी संडक पर स्वय को पाते जहा खृव भीड होती । श्रनाज 
मडी के चाहर लगी एकं वैच पर बैठ गये श्रौर मोड कौ देखकर सोचने 
सगे, “कहां जा रहै हँ यह सब ? क्या इन सवकौ नौकरिया लगी हुई 
है? या दनक पिता ही इनकी व्यवस्या देख रहे ह ? “ फिर उन्दोने सोचा- 
यू नाशहुरके वडे वागमे जाकर श्राराम क्रे) वह वाग तो सारी 
भ्रावादीका है, कोई मी जा सकता है वहाँ 1 रास्ते मे देखा, एके मैदान 
भेवजारो का डेरा लगा हश्रा था, फुटपाय पर व॑ठे कुछ वजारे भोजन 
कररहैथे। वाटी, व्याज-लहमुन का दोक लगी दाल श्रौर साथमे 
चूरमा मौ था । उन्होने महसुस किया कि उनका खने-पीने कास्तरतो 
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काफी श्रच्छाहै! उन्हे याद श्राया उटोते काफी दिनसेचूरमानही 
खाया । तो केवल मकानाया टी श्रन्तर है क्या गरीव प्रौर अमीर 
द्स्सानोमे ? श्राज तो वह दन गादिया लुरारामे मी गरीवरहै, गा॑वमे 
सम्पन्नं पिता है तो वया, हूभ्रा करे उन्हं व्या लाम मिष रहार 
उना, श्रौर षड्‌ ्रपने पिताकेमरनेकी ही वामा करते रहै, टमी 
तो उपयुक्त नही है ~ ग्रे वहतो नोकरी करेगे श्रौरश्राराम से रहगे। 
एक पत्नी होगी ~ वस श्रड्डे पर जो वधु देखी थी, उसकी जसौ या फिर 
उमसे भी मन्दर । वे भौ उमे पेडे ही खिलायेगे, खासकर घर से वाहर 
स्थानोपर्‌ 1 श्रमौ लेकिन नौकरी के त्तिये कितना इन्वजार करना 
ह्वोणा ? उनपै दिल मे श्राया किः शिक्षा विभागया डाकतार कार्यालय 
जाये जदा उ हाने अरजियादेरखीह लविनञउहे तौ भूख कै कारणं 
इतना कमजोरी श्रा रही है किवेठीकसे बात भी नही करपायेगिप्नौर 
ठेममे उन्ह व्टावालोने प्रयोग्य समभकरम्रागेभी नौकरी वे श्रनुपयूक्त 
मान लिया तो? तव तो उनकी जिन्दगी खतो पर भाद्यौ का मौन 
महेन करते ही वीतेगी णगयद--नही, वे तो श्रव वहा जाने वाते नही-- 
माना वि दोस्तो बे साथ भी वे वहत वार घुटन महप्रुस करर लगते है 
ग्वासतीर से तव जवकि उनके हाथमे पैसा नही होता--तेकविनि गावम्‌ 
तो भत्तौजे भतीजी की दौठो परव ्ावोमे भौ सवाल होता है कि काकरु 
क्या लाया, षूं श्राया 


वड़े वाग वे नुक्कडपर ही वने मदिरमेसे ध्वनि विस्तारक पर 
जो भ्रावाजे ्रारहीथी बे उह ्रामत्रित करती सी लगी) उस तरफ 
चले तो वीचो वीच स्थित चौराहे सही उदे दिख ग्रयाफिं कम्युनिटी 
हाल मे स्तरी-पुरूषो की भीड लगौ हूर्दहै। वे सामने ही लगी एक 
यच पर वैठ गये श्रौर सुनने लगे । एक बालक का जन्म दिन थाश्रौर 
दस भ्रवसर पर उसके पितता मोतीराम ने साघुभोज का प्रायोजन क्या 
था। ध्वनि विस्तारक पर्राश्रा कर लोग वालक को श्राशीर्वाद दे रहे 
थे ्रीरस्रायही धर्म के सम्बध मे भ्रपने भ्राघ्यात्मिक उद्गार भी व्यक्त 
केररहेथे। 


मच पर साघु का एक जमघट लगा हमरा था, सीतापति ने सोचा 
श्रगर उन्हरं नौकरी न मिलोतोचे तो साधु चन जा्ेगे--इन्हे मी पता मही 
कहाँ ठटसना है--कटा, क्या खाना है-लेयि इस वात्तकी चिताभी 
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नहीदहै। इन्दोने तो वस उशाया कमडल प्रर चल व्रि । लेकिन उन्हे 
तो श्रपने मकान मालिक तथा पिता दोनोसे ही वीच-वीचमे जाकर यह्‌ 
सूचना प्राप्त करनी होगी कि उनकी नौकरी लगी या नही--क्याकि 
उन्होने भ्रावेदत पनमे श्रस्थाई पते के खनेमे यहा शहूर मे मकान 
मालिककेधरका पताभरादटै श्रौरस्थाई पता केखाने मेगावका 
पता । पता नही ये लोग कौन से पते पर निथुक्ति पत्र भेजदे, लेकिन वे 
तो सीधे स्वय विभागमे जाकर स्वय ही इसे प्राप्त कर तेगे। यद्यपि एकं 
खतरा इस प्रक्रिया मे यह हयो ्षकताहैकि यहाका स्टाफ उनसे वु 
चिढ जाये प्रत वे साप्ताहिक रूपसे जाया करेगे किसौकोदिक्‌ नही 
करेगे, श्रौर हूर वार श्रलग-प्रलग व्यक्ति से पुद्धेगे । लेकिन वीच का वक्त 
कंसे गुनार-ये साधु जो मच परवैठटहै ये किसी वक्त तो भोजन खाते 
ही होगे--चौवीस घटोमे न सही लेकिन कभौ तो-उनके मनमेएक 
विचार श्रायाकिवेभीवुद्ध दिन उन्दी के साय उनकी जसी ही जिन्दगी 
जिये। व्ययित को जिन्दगौ मे कुछ श्रनुभव भी करने चाहियेश्रौर हर 
तरह के अनुभव तो व्यवित के वस मे नही--गाडिया लुहार की जिन्दगी 
थोडे ष्टी विता सकते ह वे कछ दिन वे लिये । मच से नीचे श्राम जनता 
कै लिये विद्धी दरी पर वित्कूल श्रागे मच कै पास जाकर वे कठ गये! 


वावाघ्नो के भाषणो के दौरान वै पूरा ध्यानावस्था मे वेठे रहे-- उन्हे 
वास्तवमेही शाति मिल रही थौ श्रौर उन्दै ग्रपने व्यवितिगत दख बहुत 
ही दोटे लगने लगे । वावाग्रोके अलावा पुव डिस्टिक्ट जज रह तुके 
श्री ग्रसरानी ने एके भापरा दिया जिसमे उन्हीन जीवन की सक्षिप्तता 
तथा व्यक्ति के क्षुद्र स्वार्थो की पूति हेतु उसे विता देने का उल्लेख किया । 
अपने कथनं के प्रमाणा स्वरूप उन्होने श्रनेक रष्टात दिये । उनके बाद 
रिटायड डष्टी कलेक्टर श्री गिरधररना ने भी एक भापरा दिया। 
उहोने कहा जीव जब मगवान के प्रासे प्राता दै, पृथ्वी परजम तेता 
तो वह्‌ भगवान के समान ही निष्पाप व पवित्र होताहै लेकिन शीघ्रही 
वह पाप करने लग जाता है श्रौर एक पापं करके उसका प्रायश्चित्त करने 
संगता है । प्रायश्िचित पुरा होनेसे पूवे ही वह श्रन्य पाप करने सगत्ता 
है, उसके पापो कौ श्रावृत्ति व गहनता वदतौ जाती है तथा प्रायशचित 
करने मे उसका मन रमत्ता नही श्रत उनका स्तर व भ्रवधि हत्केवघ्योटं 
होते जाते है तथा व्यक्ति एक कुचक् मे फप्त जाता है ग्रौर मृ कै वक्त 
उसे अपने जीवन की व्यर्थता का अभास होता है । उन्हाने प्रभु शरणमे 


87 


जनि ॐ लिये सयम, उपवास, साधुतयत व भजन कीत्तन कौ प्रावश्यकता 
पर बल दिया । 


फिर कौतम भजन होते रहे । एकं मदिर का निर्माण होना था 
उमके लिये दान दिये गये--सीतामति ने भी दान पेटिका सामने अति 
प्र हाथ से दव्कर छेद मे एक इकन्मी डाल दी । श्राख बद करके वट 
रहे । ठडी हवा चल रही थी जिससे कि वे परमानदको श्रमे करीवही 
महसुस कर रहै थे ! जवे वहत से नागरिक उठकर भोजन करने लगे 
तथा वावा के पास भीडकमहौ गयी तो वे उडे शरौरवावाके भरि भूमि 
मर मत्था टेक कर बैठ गये । एक वावा मच के पिचचते माग मे कटे ग्रनव 
गृहस्थो, बासक के पिता तथा श्र-य सबघी तथा मित्रो को विभिन्न प्रकार 
कै परामश दै रहै ये--यहा पैमा लगा दो--कपडा व्यवसाय तुम्हार 
उपयुक्त नही--तुम लोहे के व्यापार मे तरक्की करोगे-- अभीलाटरीका 
टिकट नही खरीदना--एक वप तक साधु भोज की व्यवस्था करो तव 
ही शायद किसी के आशीर्वाद से तुम्हा रौ किस्मत वमक सकती है, पर 
सीतापति ने देख लिया था कि मुस्य बाधा यह्‌ तेजस्वी सधु वार्वा हैजो 
मचके एके किनारे शान्त मुद्रा मे वैठे हे । सीतापति बाद उनके सामन 
जाकर श्रौषे पड गये ! वादा कै कहने पर भी नही उठे । तव वावा के 
एक शिष्य ने उन्द कन्व पर हाथ रखकर उठाया तो वहं दान हाध 
जोकर धुटनो के बल वैठगये रौर जव वावातेप्रष्नकिया, ५ 
बात्त है वच्चा ? ” तव उन्होने कहा “वावा मापकी शरणा प्राया ह्‌ । 


"कहास म्रायिहो?" 
“नही मालूम 1“ 


वातक्यादहै 2?“ 


भम्रापकी शर्ण ह एक द्टा हुश्ा पत्यर का दुकडा हू मे-म्ाप 
शरणदेतो पारस वन कर दिद्वा दुग 


“श्रपने धर परिवार के वारेमे वता्रो |“ 


भ्मेरा धर है नही भीर परिवारो सारी दुनिया दै श्राप मुकेभा 
भ्रपना वालक चनास तौ राप वाचा हो जायेमे मेरे 1" 
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उनकी धारणा मे जो पीडा--ग्नुशरूति की गहराई थी वह तौ वावा 
ने श्रषमे जो पिद्यते तीन शिष्य बनाये ये उनमे मी देखी यी सेकरिनि इस 
गुवकमे जो प्रभ्निजात्य करौ तेजयुक्त गरिमा यी उससे तो वावाभी उसे 
श्रपना शिष्य वननेके लिये लालायित द्ोञ्ठे। श्रासोदहीश्राखतोमे 
उन्दने तोच लिणा उत्ते लेकिन प्रगर मे चोले-"मोह्‌ खोडना होमा 1“ 


मु किसी से मोह नही 1" 

"सत्य को धारणा करना होगा ।” 

“प्रापे निदेणन मे म पूरौ क्लेश करू गा ।“ 

्रपने भौत्तिक पिता को कोड से पिटते दैख सकते हौ ?"“ 

“श्रगर उ-होने इसके साय कोद फाय किया हौ 1“ 

“प्रयया? 

सप्रयथा एकं किसी श्र-य मानव के समान उन्ह्‌ वचाने जाया 1” 


"्रच्छा, अच वाद मे वात करेगे 1” कहुकर उन्होने उसे श्रपने एक 
शिष्य को सभला दिया, “से भोजन करभो 1“ 


भृ श्री सीतापति वात्र वावा दर्शन मनि के प्राथ जड गये। वावाक 
विशेष सेवाकेरूपमेवे उह समाचार पय पठकर सनाते, देश विदेशमे 
हो रहौ धटनाश्रो की जानकारी देते, विस्तार से उनकी व्यास्या करते, 
भ्रौर वावा कै ध्यानमग्न होनेके वक्त श्य शिष्यौ तथा नागरिकोको 
दुर रखते 1 दस प्रकार वे वावा के एक प्रिय शिष्य वनग्ये। वेवाबा 
दशन मुनि के साथ एक से दूसरे नगर, गाव, विभिन्न स्थानो पर ध्रूमते 
रहे । उदे कभी-कभी याद श्राता था करि उन्होने नौकरी के लिये भ्रावेदन 
प्र भराथा जिसमे उन्होने बाबरूगिरी तथा शिक्षण व्यवस्ताय, दोनोही 
विकत्प भर दिये ये! 
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वे सोचने लगते कि प्रयर वात्रुजी ने उन्ह घरमे निकलते देव 
लियाहोतातो) श्रगर उनके कामगार भोला ने उन्द उस दिन रोक 
लिया होता तो 1 एसा होने पर नौकरी लगने तक वे ्रपना समय कही 
भी बिता तेते! थौर उदे शी श्रीनिवास वाद्रू याद प्राते जो उनसे श्रपनी 
प्री के रिते के लिये प्रिताजी के प्रास गाव मे कई चक्कर सगाचुकेये 
तथा एक वार शहर मे उनमे स्वये भी मिल चुके थे सीतापति वद्र 
को याद श्रात्ता रि श्रगर उन्न उमगित होने पर भी “मन मन मक, 
मूड हिलावे” कटावत को चरिताथ करते हुये मुह्‌ लटका कर यहं उत्तर 
नदिया होता कि इन वातो के बारेमे तो पिताजी ही निरय लेगे-प्रौर 
एक वार उनकी कन्या कोयू ही देख तेने के उनके आग्रह को स्वीकार 
कर लिया होता तो शायद वे कमजीवन कीग्रोर प्रवृत होने कीश्रोर 
अधिक साहस वप्रेरणाके साथ उट गये होते! या किर वया पता णेव 
नही भी हृश्रा होता 1 क्या पता बया हृप्रा होता । श्रव ती स्थिति गह 
थीकतिवावा दशन मुनि उन्ह कूद श्रधिक चाहने ले ये । इसक साथ 
ही, उनके भूव शिष्यं जा उनके स्नेह के वेन्द्र रहे होगे, वे उनकोट्दी 
नजर से देखते थे । पिद्धलौ वार जव उनकी मण्डली लगभग एक सप्ताह 
एक मदिर के प्रवशेपौ मे ठहुरी थी तौ कु साधु बावाश्नीकौग्रगर्ा 
तथा श्रोदने की चादरो मे वस्ती से श्राटा, दाल, ्ालू, मतले माग कर 
लाते देला था तो उम्ह्‌ यह सोचकर दुक हर्रा कि यह्‌ तो एक प्रकार की 
भिललावृक्ति ह। गयौ जिसके वह्‌ वहत परहिते से खिलाफ यै तथा विरोध 
मे बोलते नही श्रघातेये वे तो वावा दशमनिसे मिलने के पिते 
दिनिकही एक श्रादश स्थिति के पमे स्वीकार करतेभेः वि कोई 
घनीततेठहो श्रौर वावाग्राकी दिव्य श्माध्यात्मिकं दप्टिकेकारणडद 
सादर निमव्रित करे श्रौर भ्नौर उनके वचनो को, उनके विचारो तया 
जौवन बे अध्ययन के निष्कर्पो को गहन निष्ठा एव सम्मान के साय सुने 
तथा धद्ा पूवकं उन्हे जो धनदे वही ग्र्यरै। पू बुद्ध साधु दस्तरेखा 
विज्ञान, मस्तके रेखा विजान मेभी पेठ रछतेये-ग्रीर षस कोशल 
दारा धन कमना यद्यपि श्री सोतापति वाद्रु कौ एकर नियमित प्नध्यवताय 
केसूपम पसदनहौथा सेकिन यह भिक्षावृत्ति सै तौ कटी वेदवर 
लगता था। 
सामाय दिनचर्या व चीच जव उने दित पर गरोई ठस पूवी ता 
वे मोचतौक्गिश्रगरवे नौङ्रो करेरहे दाते तौ उनका तना सम्मान 


90 


हौता- शादीमीहो गयी होत्ती श्रौर वच्चे भीदेर स्ेरहो जाते-क्या 
तेत्र उनकी जिदगी वेहतरन होती? पत्तानही। नौकरीमे भीतो 
कितने तनाव, डाट, वधन होते । शायद दुर के ढोल सृुहावने ह लमतते 
है 1 फिर उन्दै लगता कही एेसा नहो किं किसी दिनवे भी वावा दशन 
मुनिकेदिलसे दरहा जयेया दुसरे शिष्यो के उक्साने प्रवे उन्ह, 
आरटाश्रादि राशे वस्तीमेसे माकर लाने के तियेक्हे। कभीवे 
सोचते उनका नौकरी का नियुक्ति पत्र श्रा चुका होगा श्रौर उनको 
पिताजी सोज रहै होगे । उन्ह हसी श्राती कि उनकी बुभ्रा जिनकी पाच 
पुत्रिया थी, पित्ताजी से कह रही थी, “तुम्हे कया चिन्ता है । तुम्हारा दस 
हजार का चैक तो यह सीतापति है । वसते करो । हमारा हाल यह्‌ 
है कि जितना रूपया दो साल मे मरखप के जोडते हँ वह॒ सव उड जाता 
है- केसे लदजातेहै श्रौर भ्रगली लडकी कं लिये फिरचिता। 
लडका दृढो, रुपया जोडो हमारी तो यू ही वौतेगी 1” 


यू ही दुविधा सुविधा की आवृक्तियो के बीच उनके दिन बीतते रहै 
रहै जवकरि एक दिन उहे महषस होने लगा कियह साधु मण्डलीतो 
वावा दभन मुनिकाएकधधादै श्नन्यिसी व्यवसाय की तरह! वेस 
तो इस मडलीमे भी विभिन कर्यो के हुनरमद लोग है । उनक हमयम्न 
गोविन्द वावा एक कपडे के टुकडे व एक कमडल पानी मे धूल धूसरित 
चद्रूतरा फो एक सुथरा विश्राम स्थल वना देते थे । नदन वावा कितने 
कुशल हाथो से फटपट वद्या रसोई वनाति है) चार ईटो का चूल्हा 
जला कर, धुली जमीन पर राटा माडलेगेश्नौर हायोसेहीरोटीको 
गोल श्राकार देदैगे। मकरा, या सुराही के दुक्डेके तवे पर सेक लेभे 
श्रौर वड़े कमडल मे दाल साग बनते रहेगे । पहली वार जव उन्दनैयू 
रोटो वनते देखी तावेखाहीमनसकेथे। उस दिन तो उन्हे उपवास 
केरलियाथा रौर किसी ने उनके उपवास करन पर काट चिन्ता, 
पत्ति या आश्चय व्यक्त नही क्यियथे। वावा दशन मुनिनेभी नही 
पूछा था । तव उन्हे लगा किया रूठेतो मनुहार करने वाला कोई 
नही । यहा का प्यार धरसेग्रलगप्रकारकातोहीनाहीद। 


यहु मडली सदा चलायमान रहती थी । ्रसलमेये सभो मानो 
एक पैदल दौय कर रहे होते थे जिसके बीच-बीचमे गाडीमेवैठलेते 
थें । मस्य नगर प्राता तो ्राश्चमो मे निवास कर लेते श्रयथा नमर बाहर 
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साबुन दछीजता रहता जव तके कि इसका अ्रन्तनम्राजाता। नो 
साधु ुरू मे श्रपने कपडे धौते वे ्रधिक माघामे श्रपनी धौती भ्रौर चादर 
दोनोमेलगा ले भ्रौर भ्रच्छी तरह से पना कायं सम्पनकरपाति 
जबकि वाद वाले श्रपना एक ही कपड़ा धो पाते थे । वाद्कू सीतापति दान 
तो प्रपते कपडे एक माह्‌ तक न धो पाये जवक्ति श्रौसतन साप्ताहिक रूप 
से मह काये श्रायौजिते करिया जाता था। चूकि उनको सयोगवश नये 
वस्त्र दिये गये थे इसलिये वे मलिन दिखाई न देते थे । 


भगवा धौती वे चादरोके प्रलावा कुदं रामनाम लिते हृए्‌ तथा 
राघाष्प् लिचे हए प्रगीदै मी उनके पासयथे निह वे श्रत्यत्त पविन 
सममे तथा कथे पर ही लटकाते थे--स्रावश्यकतानुसार सिर प्रर डाल 
सेते थे तेषिन उन्हे शरीरके निचले भाग पर डालनायाष्ट्रानाभी 
निपिद्ध था। सभ्य समाज मे सादर निमनित होने पर वावा दशन मुनि 
उदेकधेपर डाल तेते। बुध भगवा धोती व चादरं प्रतिरिक्त रखी 
जात्ती थी जिनमे राणन, पैसे वाध केर कथे के पौरे लटका सिये जाते । 
एक भगवा चादर मे गीता, भागवत एव विभिन पुराणं लिपट रहते । 
श्री सीतापति दास वाब ने वावा दशन मनिसि पेशकश कीथी वि एक 
से दूसरे स्थान तक जतेहृए वे इसे थामत्ते, तो वावा ने स॒हप उह 
भ्रनुमतिदेदीथी वे वावा के श्रकेले पडे-लिखे शिष्य थे । 


कभी-कभी सीतापति दास पढने लगते श्रौर वावा दशन मुनि श्राखै 
मूदेकर वैठजातेया फिर कमी लेट ही जात्ते। सीतापत्िके प्राग्रहपर 
कभी-कभी प्रस्वार खरीद लिया जाता जिक्तको वे शब्दण पठते भ्रौर 
वावा दशन मुनि को मनाते । हा, जव किसके यहामृत्युहौजातीती 
गरुड पुराण पकर सुनाने का कमि बावा देन मुनि ही करते। 
भ्रगर वाघरू सीतापति से वि्कत्प मागा जाये यानि उनकी पसदेकाकाय 
करने के वारे मे पृद्ाजयेतो वे यही करना पसद करेगे । सकी चर्चा 
मेभी क्ती ता्षिकता एव गहुराई है तथा सम्मान एव धन प्राप्तिभी 
है-इस प्रकार वे वावा दशन मुनि कै एक सही उत्तराधिकारी हो सक्ते 
है श्रगर उन्हे थोडा प्रशिक्षण दिया जाये । चह उरते थे तो इसी बात से 
करि कही उन्हे कोई जान पहचान वाला मिल गयातो। तो बे उससे 
रुख ही नही मिलायेगे । मकान माक्तिक मिल यातो 1! वेतोकही 
भी जाये जयपुर कभी नही जायें । 
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होने पर मदिरो मेयामदिरे के श्रवथेपो मे यह मडसी ठहर जाती! 
मदी किनारे जाकर सभी निवृत हा तेते । शौचे, दातन गत्ता, स्नान, 
तिलक धिसना, लयाना, कपडे घौना सभी काय नदी यै किनारेप्रदही 
क्रिये जति ये । इन सखव शारीरिक त्रियाकलायो के मध्य मी वातावरणं 
पूणंतया श्राध्याप्मिक ही यना रहुता या ! तिलक धिसने मे यह मडती 
काफी समय लगाती ! घाट पर एक पत्थर परे तिलक फे लिये चदन 
धिमते रहौ प्रौर जनता कौ वातं सुनते रहो ! वावा दशन मूनि की दिन- 
चर्या मे गीता, मागचत एव विभिन्न पुराणो का पदा जाना या मुनना तणा 
धम चर्चा एक श्रावश्यक हिस्सा थौ ! 


कभी-कभी यह्‌ साघु मडनी श्रपने कपडे धोती । समी साधूग्रो $ 
पास एक-एक भगवा धोती तथा एङ़ एक भगवा चादर होती । वे घोती 
को कमरमे वाध कर टागो तकके हिस्से को ढक लेते एव मयवा ही रग 
कौ चादरा को श्नोदे रहत । कपडो की कमी हौ जाती तो एक साधु एक 
ही कपडे से श्रपना काम चलता मानि श्राधा हिस्सा कमर पर बाधकर 
श्राषेसे ग्रपने शरीर काख्परी हिस्साकषोसेया फिर सिरसे ढक तेता 


एक साधु नहा लेता किर सूखी भगवा धोती धारण करं भरषने 
पिते धोती व चादर धौ तेता एव सुसान के लिये धाट को दीवार पर 
डाल देवा या बाध देता! दरसरे तब तक योगासनं की मुद्रा मे ध्यान लगा 
कर वैठे रहते 1 कुछ साधु जल मे गोते लगति रहते । एक कै साचरुन लगा 
चुके पर दूसरा साधु उस सावुन को लपक लेता प्रर इस प्फार एक 
केवादएक साधुय्‌ ही पने कपडे धौते रहते जव तक कि इकनी भ 
सरीदेया श्रन्यथा प्राप्त कथि गये साबुन क्म श्रन्त न श्रा नाता1 
श्री सीत्तापति दास इस काय मे सकोची ये--वह प्रागे बढ कर पादरुनन 
चे पति । वे त्तो वोच-वौचमे दो तीते वारे साबुन कम श्रोर श्राव उककर 
देख भर जेते । उनकी तो शुरू से हौ ठेस श्रादत नही रही कि लपकं कर 
वे कोई चीन उठाकरसार्खेयासगस्वायम ये मपट कर कौ वस्तु का 
उपभोग कर वँ तथा दूयरो को उसमे वचित करदे! लगभगरेषीही 
स्थिति तव होती यी जव उनके भाई एक के वाद एक करके गुसलखान 
मेजाजाकर गहा श्राति! वेउस पक्तिकेश्रामे, पौ, वीच कही भी 
श्रपना होना सहन न कर्ते ¦ वेतो वड़ो तसल्ली के वक्तदही नहाने का 
सोचने जव गुसलखाने श्रास्तपास भो कोद न ह्येता । 
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साबुन दछीजता रहता जय तक कि इसका भ्रन्तनश्राजाता। जो 
साधु शुरू मे भ्रपने कपड़े धोते वे प्रधिक माघरामे श्रपनी धोती श्रौर चादर 
दोनोमेलगा लेते श्रौर भ्रच्छी तरह से त्रपना कार्य सम्पन करपाते 
जवि घाद वाले श्रमना एक हौ कपडा धो पाते थ । वाद्रु सीतापति दाम 
तो श्रपने कपडे एक माह्‌ तक न धो प्राये जवकि श्रौसतन साप्ताहिक रूप 
से यह्‌ काय प्रायोजित विया जाता था। चकि उनको सयोगवश नये 
सस्वर दिये गये थ इसलिये वे मलिन दिखाई न देते थे। 


भगवा घोती व चादरो के श्रलावा कुद रामनाम लिप हृए तणा 
राघाङृप्स लिसे हए अगो भी उनके पास थे जिहे वे भ्रत्यन्त पवित 
समभि तथा कपे पर ही लटकाति थे-ग्रावश्यकतानुसार सिर पर डाल 
लेते थे लेकिन उन्हे शरीर के निचते भाग पर डालनायाष्ुग्रानाभी 
निषिद्ध था। सम्य समाजमे सादर निमित हने पर वावा दशन मुनि 
उन्हे कधेपर डालतेते। बुद्ध भगवा धोती व चादर ्रतिरिक्त रखी 
जाती थी जिनमे राणन, पसे वाध कर कथे के पै लटका लिये जाते । 
एक भगवा चादर मे गीता, भागवत एव विभिन पुराण लिपटे रहते । 
श्री सीतापति दास बाबू ने वावा दशन मुनिसे पेशकश कीथीकिएक 
मे दूसरे स्थान तक जति हुए वेदसे थामले, तो वावा ने सहप उन्ह 
भरनुमतिदेदीथी वे वावा कै श्रकेले पडे-लिखे शिष्य यथे! 


कभी-कभी सीतापति दास पढने लगते प्रौर वाया दशन मूनिभ्राषे 
मूदकर बैठ जातेया फिर कभीलेट ही जाते। सौतापतिके श्राग्रहपर 
कभी-कभी श्रलवार खरीद लिया जात्ता जित्तको वे शब्दश पढते श्रौर 
यावा दशन मनि को मनाते । हा, जव किसी के यहा मृत्यु हो जातीतो 
गरुड पुराणा पठकरर सुनाने का काम बावा दशन मनि ही करते। 
श्रगर वादु सीत्तापति से विकल्प मागा जाये यानि उनकी पसदक्ाकाय 
करने के वारे मे पृद्धाजाये तो वे यही करना १सद करेगे । इसकी चर्चा 
मेभी काफी ताकिकेता एव गहराई है तथा सम्मान एव धन प्राप्ति भी 
है--इस प्रकारे वे वावा दशन मुनि कै एक सही उत्तराधिकारी हौ सकते 
हैश्रगरउहे थोडा प्रशिक्षण दिया जाये । वह डरतेथेतो इक्षी वातस 
किकी उन्हे कोई जान पहचान वाला मिलमगयातो। तौ वे उसते 
सुख ही नही मिलायेगे । मकान मालिक मिल गयातो!! वेतोकही 
भी जाये जयपुर कभी सही जायेगे । 
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उन्दे कभी-कभी सगता कि वावा दशन मुभि उन्हे अधिक्ित कर 
भी रहे है । सीतापति जो भरल का इतना कच्चा हरा करतायात्रि 
कडकौ आनि ते पहिले ही अपने कमर प्र गुड व भने चने साकररख 
लेता था, कभौ भोजने न पका पाये तव भो ठेसी ही फुटकर लादय वस्वृश्र 
का उपभोग क्र काम चलाता था, वह्‌ वावा दशन मूनिकोकरईदिमो 
के उपवासके बाद भी श्रन्प मायामे नितिष्त भाव सचे भोजन गरहस 
करते देलता मानो यह कोई दवितीय श्वेसी का निम्नतर कायं हेतोस्वय 
भी प्रनजाने मे रेते ध्म्यास करने लगता । 


नायदारा मे एक धनौ गृहस्थ ने वावा दर्शन मुनि को श्रपने घर 
भोजन भर श्रामधित किया 1 पहिले तो लूलौ चर्चा होती रही जिसम 
चवा दशन मनि श्रव राजनीति को गामि करमे लगे मे! महु वातत 
सीतापति दासने ब्रनोखीहीदेखीथी तथा इसकी भ्रोर इमित्त किया 
ती वावा दर्शेन मुनि ने उनका श्राभार व्यक्त किया श्मौर कषहाकितुम 
मेरे पटले भिष्य हो जिसने मुभे ताजा अरलवार खरीदकर पठकर नाया 
ह । दसस मेरे मन मे नये-नये कम की शरोर प्रवृत हाने क भाव जागृत हेते 
है शुम बहुत कुछ विचार करने पर वाध्य कर्‌ देते हये समाचार । पता 
नही यह अच्छाहैयावुरा लेकिन पूव की ग्रपेक्षा अन्तरतो मुकमेश्रा 
दी गया है, यह्‌ मे भ्रयक्ष देख रहा हूं । हमारे स्यृल, सूष्म, ्रर दिव्य 
शनीर समी क्य नगर काद उपयोग होना हतो वह्‌ यही होना चा्ियेवि 
ऽसमे भ्य व्यक्तियो का, समाज का भला हु श्रौर मेरे भन्तरमे श्रव 
फेसी ्नुभ्रूतिया होने लगी दहै किमदेशकी भ्राजादी क लिये सथपमे 
शाभिल हो जाऊ यद्यपि मे श्रभी किसी पदे निराय षर नही 
पटा ह्‌ 

्रग्रजी स्टाइल नौ मेज पर जवे विभिन्न पटर सुस्वादु व्यजन 
परते जा रहे वे जिम से शुद्ध घृत व श्रनन की सवी महक उठ रही थी 
सो एक श्रोर जहा सोतापत्तिके मुह मे पानीश्रारहाया वहीद्रसरी 
प्रीर वावा दशन मुनि नित्तिष्त भावस वेदेये। सोके पर यावा दशन 
मूनि ये तपा गृहस्य पे समान कुसो पर वैठे सोतापत्ि वारु इन्तजार कर 
रहैये कि क्वव्यजनेलनिकाकाम प्राह श्रीर कवं उनसे उधर जानं 
का श्राग्रह क्रिया जाये--यद्यपि वह उर्‌ न देखकर श्रपएने दोनो सायिपा 
चौश्रोरदहीदेखग्हेये। 
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जवे सावा दशन मनि कौ श्रोर मुखातिव होकर गृहणी ने श्रादर- 
पूवक निवेदन किया, “वतिय, मोजन करने परधारिये,” तो सीतापति 
चकित हौ गये जव उन्होने कहा, “नही, हम नही खायेगे,“ प्रीर सीतापति 
की प्रोर इशारा कर कटा, "वस ये ही खायेगे ।* 


(^स्वामीजी थोडा सा (4 


वावा दशन मुनिने एसी कठोर दष्टिे धूरा उन्हे कि मानो कह 
रहे हो, “ुम्हारा दुस्साहस कंसे हुश्रा वहस करने का 1” गृहणी मानो 
श्रात्तकितत सौ हौ गयी । सीतापति को लगा यहु शौभनीयतो नही कि 
किसी भद्र महिला को यू ताडित किया जये । 


दो क्षण मौनं रहने के बाद वावा बोते, जेते स्पष्टीकरण ममि रहै 
हो, “थोडासाक्या? 


भीत महिला एक उरे हुये वच्चे के समान सिर भका कर बोली, 
“योडा साखा तेते श्राप । 


वितृष्णा से सास छोडते हए वावा दशेनमूनि ने श्रपनी श्रांले बन्द 
कर ली । श्रौर गृहिणी ग्रपने दुस्साहसं पर पश्चाताप के कारणा सकोच 
एव भ्रपराथ बोध से पीडित हुई सिर भ्ुकाये कुद देर तक खडी रही 
फिर भ्रन्दर चली गयी । 


बाबू सीतापति भोजनपषरतो वेठेक्योकिवेदो दिनसेभ्रूसेये, 
श्रौर कख देर से प्राते कुलवुलने लगी थी । लेकिन न तो खीर न दही- 
वडेन किसौ भ्रन्य व्यजन मे उह वह स्वादश्नायाजो प्राया करता था। 
सब कुछ बेस्वाद सा लग रहा धा । यद्यपि धीमे स्वरमे बौलतेदए 
गृहपति उन्हे परोसने के सिये प्रस्तुत थे तथा भ्यजन उनकी ग्रीर वढा- 
बढा कर उनकी मनुहार कर रहे ये लेकिन भोजन वानरू सीतापत्तिके 
तो गलेमेही भ्रटका जाता था, नीचे उत्तरताही न था। उन्हे लगा कोई 
वात है जिसके कारणवेश्रवम्रौरनखा सकेंगे] 


हय धोने के लिये उठ गये सीतापति । भोजन के वाद जव वह्‌ तथा 
गहस्वामौ बाबा दशेनमूनि के साथ वैठक मे वैडे तो उनमे करुद्ध वतिं रौर 
भी हुई लेकिन उनमे वह रवानी न थी जो कि भोजन पुवकीवार्तामे 
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थी । श्रव उन्हे मदिर जानाथाश्रौर वावा दर्शन मनि पेदलदी जानां 
चाहते ये। गृहपति की कार, जिसमे वे नोग वहां से प्राये ये, का उपयोग 
करना न चाहते थे ! काफी चलने के वाद जव मदिर सामने दिखने जगा 
तब गृहपति ने कुच उरते हए से शू, “स्वामी जी, प्रापने सानः 
क्यो नही सायाथा?“ तो उन्होने डी ही ग्रासानसुद्रा मे जवाव दिया 
कि उपर से राज्ञा नही आयी थी । उनके नहजेसे प्रभावित हाक 
गृहपति ने पृ ही लिया, “कंसे होती है खाल?“ 


"वेदे, दायी तरफ का नथुना सुल जाक्ता है 1“ 


गृहस्वामी जन्दे चकिते कु देर निह्ारता र्हा फिर वला, 
“प्रच्छ, स्वामी जी श्राप फिर पधारियेया। मकल फिर प्राञगा, 
कहते हृए स्वामी जी की श्रार नजर उठाकर, फिर उनकी पालागन कर 
वह मृडा ही घा किया सीतापति ने उनमे मदिर के बाहर ही चवूतर 
प्रर र्वैटने काश्राग्रहु किया श्रौर जव वह्‌ वैठ गये तो पूछा, 


"वावा, श्रापने खाना क्यो नही खाया था?" 
“रमौ इसका उत्तर वया तुमने नही सुना 2" 
“मे विस्तार से जानना चाहता हुं ।* 


ष्देसो वेदे, भोजन जो जीभ के स्वाद के लिये किया जाय वह्‌ 
तासीरमे गरिष्ठ श्रौर माव्रा मे ज्यादा हो जाता है! जीम जिससे म 
स्वादतेतेदै वह भी हमारी एक दइद्दिरैभ्नोर किसी शी एक याब 
द्द्रियो कै गुलाम हो जाना मानव को पतनोन्भुख वना देता है } इदा 
घाड है श्रीर मस्तिष्क सारथि) श्रगर हम इ्न्दियो के गुलाम कर 
स्वादिष्ट भाजन कौ लातसा रसगे तो उसी को व्यवस्था के रु 
हमार प्रयत्न होने लगेगे । आसे चाह कि हमे सुदर श्ष्य देवने रहता 
हम तो सिनेमा प्रौरभ्चप्रजोके धरो क्पे सजावट देखने चल देमि फिर 
हतप व्यवस्था तया प्रयलमे ही हमारा समय व शक्ति लगेगे नबि 
हमे मानय जौवन कै श्रौचित्य व सायका पर विचारवदनाहैतो ष्व 
सालसाभमो का मोटतोद्धादना ही रोगा 1” 


"यावा, हम सिनेमा व मजायट या मोह तो चोड देये, तेरिन भोजनं 
तौ एक भावश्यक्ता है 1" 
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हष" सशब्द व सप्रेम मूस्कूराये वावा । “वेट भोजन मे शक्ति 
है, यह सच है, लेकिन, भोजन तो दिनम एक वार खानेसे काम चल 
जाता दहै । भोजन से अधिक शक्तिपानीमेहै। पानी पीकर हम करई 
दिन गुजार सकते है । पानी से ज्यादा शक्तिह्वामेहै। हवाके विना 
हम कख मिनट भी नही रहं सक्ते लेकिन इन सभी से ज्यादा शक्ति 
परमपित्ता परमात्मा परमेश्वर भगवान मे है । हम श्रपने शरीर व मन 
को पृण सयम से भ्रनुशासित करके, उस पर श्रद्धा एव विश्वास रखने 
पर ही उसकी अनुभूति कर सकते है । जव ब्रात्मा शुद्ध होकर परमात्मा 
की इृच्छासे मिल जातौ ह तो चमत्कार होते है ।“ 


वावू सीतापत्ति उनकी भ्नोर मन्तमुग्ध होकर देख रहै थे । एेसा 
नही करि भारत मे रहते हए उन्होने एेसी वाते सुमी न हो लेकिन उनको 
स्वय पर श्रनुभव करते हुए--श्रपने उपर भेलते हुए वे वावा दशनमूनि 
कोह देख रहैथ। 


“वावा, भ्रभी श्राप क्या ञ्ननुभव कर रहे टै?” 


बावा की अखि बन्द थी, उन्होने खोली तौ सीतापत्ति को उनमे ठ 
निश्चय दिखाई दिया , एक क्षण वे सीतापति को ध्यानेपुवक देखते रहे 
जसे तोल रहै हो कि इसमे सुनने की तावदहैभीया नही । फिर बोले, 
गाधी नामका जो व्यक्ति है उसकी शरण मे जाऊंगा मे 1” 


“क्यो ? कंसे ?” सीतापति फिर चकित थे। 


“कसेम नही जानता, लेकिन इसलिये कि वह्‌, मुभे लगता है, 
परमात्मा द्वारा प्रेरित इन्सान है । वही हमारे समाज को इस हीनता 
की स्थिति से निकाल कर स्वाभिमान दिलायेगा । 


श्रव सीतापति के सोचनेकी वारीथोकि उन्हे श्रव श्रागेक्या 
करना है, वावा दशनमूनि के पीञेगाधीजीकी गोदमे जानादहैया कोट 
श्रौर राह पकडनी है, इसके वाद एक लवा श्रतराल सीतापति का 
श्रनिराय की स्थिति मे वीता। 


मयद्वारामे निवास का वहु एक दिन उन्है तवे स्मय तक याद 
रहा । जव वहत दिनो तक बावा दर्शनमुनि सीतापति को उदासीनसे 
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लगते तव वह्‌ उस दिन को याद कर तेता ग्रीर उसे जितस्त महृत्वाकाक्षा 
को फलक ने कभी उत्तेजना पूणं सुशी दी थी कि वह्‌ शायद वावा 
दशन मुनि कौ गही प्राप्त कर लेगा, श्रव उक विशेयं रोमाचित 
न करती । 


सीतापति के मस्तिप्कमे श्रव तीव्र मथन होने लगे किस्वयउह 
श्रव कया करना है । टीकर, गाधीजी वै श्रनुयायी वह भी वन सकत 
है लेकिन कोई रोजगार, कोई धन्वा तो उनके पास होना हौ चाहिये । 
गाधीजी कोई धमदि खाता तो खोले नही बैठे कि मुप्तमे उनकी 
व्यक्तिगत भ्रावश्यकताश्रो की परति करते रहैगे ! वावा दशनमुनि की 
वात श्रौर हे, उनको चाहने वाले, सम्मान देने वाते धनी सेठ इतने है 
कि उनके लिये पनी मामूली आावश्यकताग्नो की पूति कोई मुश्किल 
काय नही । 


सयोगवश भ्रगले ही माह उनका जयपुर जाने का कायक्रम बना ॥ 
उन्होने वावा दशन मुनि को इससे विरत करने की कोशिश कीती 
उन्दने जवाब दिया, “तुमने कितना साधुत्व श्रजित किया हे उसकी 
पहचान श्रषने पूव-परिचितो बै वीचमे ही होतो है। जो लोगो से इर 
करप्रपनेको श्रधकारमे ्ुपाता रहे वह वँसासाधुहै।“ निततिप्त 
भावसेवबावाकीभ्राज्ञा को स्वीकार कर लिया उन्होने । 


श्रौर उन्हं ्राश्चय हुश्रा कि वावा दशन मुनि के प्रवचन जहा 
श्रीनाथ जीवे मदिर के सामनेके सुले मदानमे रखे गये थे वहीपर 
उन्होने श्रपनी पूव मकानमालविन को देखा । दिल से डर निकाल चुके 
ये--जयपुर श्राने से पहले ही सोच लिया था--उन लोगो से सामना होगा 
तो निविकार, निलिप्त भावस कह देगे कि उनके पाससे तो मकान की 
चाबीखो गयीहै। ताला तुडवा ले श्रौर उसम जो सामान, वतन, क पड, 
स्टोव, राशन, पुस्तकं है--उनमेसेजोकाम आसवे उसे रख तवा 
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जो व्ययं लगे उसे वेच दें तथा इस सामान तथा उससे प्राप्तमृद्राको 
किराया समभककर रखनले। उनकी गलत्तियो कोमाफ करदेतथा 
ऊहे भूल जाये । नेकिन जसे ही उन्होने उन्हे देखा वह उठ कर मचके 
पास श्रायी श्नौर बोली, “इधर श्राग्रौ”, श्री सीतापतिदास तो सोच रह 
थे कि उनके मकानमालिक लोग उनके भ्रति गृस्मे मे फनफना रहै होमे 
लेकिन इनकी मृद्रा तो सद्‌ मावनाजन्य प्रसन्नता से युक्त थी । वास्तवमे 
श्रौर भी ज्यादा डर गये सीतापति । 


वै एक ्राज्ञाकारी वालके के समान उनके सामने नतमस्तक होकर 
सडहो गये । श्री भर श्राना चाहती थी परन्तु उन्होने श्रषनी सारौ 
नियत्रएा शक्ति का प्रयोग कर उसे रोकरही लिया । मिनटो मे मकान 
मालिक श्रषने पुत्र के साथ श्ना गये! सीतापति के साथ चलने से भ्राना- 
कानी करने पर उन्होने वावा दर्शेन मनि से ्रनुमतिप्राप्तकरली भौर 
एक मुलाकात मात्र के लिये श्रपने घर ले गये। वहा मनुहारपुवक 
गृहस्वामिनी ने उन्हे लाना खिलाया श्रौर फिर उनके हाथ जोडकर कहा, 
“सौतापत्ति, ्राज तकम तुम्हे पत्र समान मानती श्रायी थी । यदि 
हमारा, पिले स्नेह के वल पर, तुम्हारे ऊपर करई हक ब्ताहैतो 
उसका वास्ता देती हं इन्कार न करना--शाम तक यही ठह्रो । मगर 
म तुम्हारे कहने पर तुम्हे वैरागी मान लूगी। तवमतुम्हारे चरणोमे 
सिर रखकर तुमसे प्राथना करती हरं कि तुम शाम तक यहौ रहो श्रौर 
यू कहती हुई वह॒ उसके कदमो की श्रोर वदढी तो सीतापति ने उनके नीचे 
भक्ते हुए हाथो को थाम कर उन्हे भरुकने से रोक लिया ग्रौर निगाहो 
से ही उनकी विनती की स्वीकृति की सूचनादेदी। 

मकान मालकिन ने सीतापति कौ उसके पुरान कक्षमे छीडा, उसे 
श्रलवार दे दियाश्रीर लगा लगाया विस्तर । परतर विश्रामके लिये अ्रपने 
कक्ष मे जाने से पहले उन्होने जव घर के मुरयद्वार परतालाढठोकातो 
सीत्तापत्ति मुस्कुरा उठे । 

उनका सिर चकरा रहा था । भ्रखवारका मुरयपृष्ठभीवेपूरा 
नेपटपायेथेकि नीदने उन्हेश्रा घेरा। वह वस यही सोच सके, 
कितनी गहरी नीद भ्रा रदी हैश्राज। 

उनकी आख खुली तो रात के आठ बज रहे थे । बिजली गरल थी । 
उनके कमरे मेश्रेधेराथाश्रौर सामनेही चौकमे धरके सभी व्यक्तिव 
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उनके पिता एकवित ये जो एुसफसति हुए लादेन की रोशनी भेद 
वहस कर रहे थे ¦ सीतापति ने शंख खोलकर उनकी वति सुनने कौ 
कोशिश कौ । उनके पिता वह रहे थे, "सनस वडा काम त्तो वहनजी ने 
किया षैजो इषे इधर ले प्रायो, हम श्रापके बहूत-वहृत श्रामारी र 
वह्नजी 1“ 


वप्राभारी होने की कोद वातत नही है । श्राप कव से यहा के चरर 
लमा रहे ये श्रौर फिर यह्‌ दो वपे तक हमारे साथ र्दा है तो हमे मौत 
द्रससे सेह है । मेने तौ श्रपना फर्ज निभाया है।" 


फिर उसने उनको श्रावाजो कां फुसफसराहटो मे बदलते हये मुना । 
“उसके सामने यं ने कहना ~ ।"“ 


“उपे पूं करेगे " षे ही कू जुमले सुन पाये बह । तो वे सौग 
उनसे ही कृ कहने की तैयारी कररटे ह 1 वे थोडा ललाते ह्ये उर 
श्रौर उन्दोतरै दरवाजा सौला तो उनके पिता ने प्रागे वढकर उनके 
भर हाथ फेर तव वहं प्रचल ही वने रहे ! पिता के लिये कोद कटुता तो 
मही थी परन्तु मोह भीनदीथा। 


हुमने वुम्दं कहकह दंड, कितना परेशान हए वह सव साथर 
हो जायेगा श्रगरं तुम हमारी बात सुनो श्रौर समो ) 


नटुम शिन्दा है कि तुम्हारी नौकरी गने से पिते ही 6५५ 
हाथ खेच लिया, पर हमारा चित्त चिकानेनहीथा भौर हमसे मल 
हो गयी । 


शुम जौ चाहे हमे सजा दो हम उमे कूवरूल कर सेगे मगर एक बार 
धर चलकर वहा कौ स्थिति देख लो 1“ 

श्राये उम्होने कहा, "वावा दर्शन मुनि वहतत ही प्रणम्य नगोत्तम 
होगे जो तरुम जै व्यक्ति के प्रणेतता वन गये--तुम कटो तो उनसे 
लै ली जये--वे हमारा निवेदन है तुमसे 1" 

ये वाते पिताने व्याख्या करते हु कही थी रौर ऊपर से निर्बल 
संडे हए सीतापति बो ष्ट भी रहो ची परन्तु वह्‌ कया कहे समम नही षा 
रटे ये \ पर जच श्रपने श्रतिम चाक्य के साय पिताजी ने हाय जोड दिये 
तोवेस्वय को रोक नही पाये { 
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“श्राप मेरे हाय मत जोध्िये 1” 

“तो तुम कहो, गाव चलना स्वीकार है?“ 

“मे वावा दर्शन मुनि से घात करू गा पहिले ।” 

रातनौ वजे पिता पत्र एव मकान मालिक वड़े बाग के किनारे 
स्थित मन्दिर मे पहुचे तो मालूम हुश्रा कि वावा दशन मुनि सोने के सिये 
चले गये ह । पिता-पुत्र ने भी वही खुली धरती को श्रमना बिस्तर वनाया 
जबकि मकान मालिक लौट गये । 

जल्दी सुबहु वावा से बात हुई तो उन्होने वताया कि सीतापत्तिको 
श्रभी साधुत्व मे सस्कारपूवक दीक्षित नही किया गया है । 

“लेकिन लोग तो ममे वावा ही कहते थे 1” 

"देखो दीक्षा मे साधु को एक नया नाम दिया जाता है । ये सस्कार 
तो भ्रमी गोविन्द वावाका भी नही हम्रा 1“ 

श्रमे वावा दशन मुनि ते कहा कि घर हो श्रानेमे कोई बुराई नही 
है । साधुत्व प्रजित्त करके एक वार वहा का फेरा लगाना भ्रावश्यक भी 
होता दै । एेसा गौतम बुद्धने भी किमायाश्रौर महावीरस्वामीनेमी। 
फिर इन्सान तौ भगवान के हाथो कौ कठ्पुतली है--जसा वह्‌ चाहते द 
हेम वैसाही करते! तुम हमे फिर कभी मिलो न मिलो, हमारी शुभ- 
कामना सदा तुम्हारे साय दै। 

कल लौटने की बात कहकर सीतापति वर्हा से चलने लगे, इस पर 
चावा ते कहा--“वायदे मत करो निमाना हमेशा कठिन होता है 1 

(उन्दे शायद श्राभास दो यया था कि सीतापति श्रव नहीं लौटेगे) । 


भ >< > 


गाव मे पहुंचने पर सीतापति ने देखा कि श्री श्रीनिवास वाब्रु उन्ही 
के यहां जमे हुए बैठे है रीर उन्हे श्रावये हमा कि उनके तीनो भाई 
उनके भर्ति व सीतापति के प्रति विशेष श्रनुक्ुल थे श्रीनिवास वात्र तथा 
सीतापति को वैठकमे द्योडकर सव वाहर चले गये । श्रीनिवास वाद्रू 
मले, “बेटा अगर घर छोडकर सयास तेना चाहिये तो हमे, जिन्होने 
अपना गृहस्य ्राश्रम पूरा कर लिया । 
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श्रन्दर, युम्हारी भाभी केप्रास जो कन्यावैठीहै बेह्‌ तुम्हारी 
सष्शल वापी ङ धिये नित्य उपवास केर हीह । उपवे मौन का 
र 1 


“क्या मतलव 2 सीतापति ने तिरी निग्रह सै देखते हए पृ्ा। 
गृहस्य प्राम को निभानाभी कर 
मी 


1 विना ता! इसके श्रचावा 
इस वच्चीका देम्हारे चते जानेपरक्था होगा यह सोचो 1“ 


पति अपने पिता से लड के तिये वैक से उव्कर धर फ 
पिबा मे गये नहा पर वह्‌ विखरे प्त्वराको नये तरीके जमारहै 
१ । श्राषने मेरे भे यह व्या स्तत तगरादी ह बा्ूजी ?* 


तो र होने एक गहरौ निगाहु से ष देखत ठे कहा, धट, जव 
हेम तुम्ह खोजत सोजते हल्कान हए म 2 तवभी 
भ्रपनी पुनी कै सम्बषके लिये यहा चक्कर ला रहे थे । बहुत दालन 

जवर इन्टोने पचा गडा तो प्राखिर मने ईन्हं एके दिनि सच 
क्तादियाक्ि म षर छोड गये हो! तो उन्होने यह नही प्चाकिक्या 
वाति हई वरन कहा, “लडकपन म लडके कभी-कभी ठेसा कदम भी खटा 
लेते है मेरा विश्वास है कि सीतापति गतत रास्ते परनही 
जायेगा ।" यह्‌ दुनकर मुभे बह वशस्ली मिली जो नि सव मिलने युवन 
वालोक्यै सात्वनायें सम्मिचित होकर मौ नेहीदे पायी थौ) इन्दाने 
कहा, “हमारे भरोहितजी ने कटाह कि वरिवेणी का सयोग सीताप्रतिके 
सायही है श्रत भापसोट भर सगाई का तिलके लीजिये । फिर हम 
भरर श्राप मिलकर गे भर्व वेदी व्रिवेखी के हो कासयोगरभी 
होगा श्रीर्‌ भगवान ने चाहा तो वेदा सीतापति श्रवश्य ही षरसौर 
भ्रायेगा,” अयना की रि उत्को सव श्रताय-वलाय मेरे ऊपर ह 
जाये सौतापति वेदा क्षित सूल रभ्रा जाये यहु मर 
(1 है। १५६ ॥ 


७। 


“वेद, उनके यू न्योदावर हयेन कनौ देदतके कै राग्रह प्र हमने 
पदात्तियो को भामव्रित कर्‌ घाटे मे लोटेषर सगाईका 
तिलके ते कियथा भ्रीर उसी विने यानि प्ते सोमवार सेहोटम 
गुन हाने चगेये प्रि म मिल जाश्रोय। गलवार को हमारे परती 


गणोशचनद्र ने यताया कि उन्होने तुम्हे नाथद्वारामे सरु वेशमे देखा 
था। कल जव तुम्हारे मकान मालिक यहा मुभ बुलानेभ्रयितोहमे 
भ्रचम्भा नही हुश्रा क्योकि इनकी दिन रात प्राथना का यह्‌ तरतोम 
निर्चित ही मान रहा था। 


“फिर भी प्रतिम फंसला म तुम्हारे ऊपर दी छोडता हूं जो तुम ठीक 
समो निरय लो । वसे जो भगवान चाहेगे वहु हमा ।" 


सीतापत्तिने पितासे कुद दिन विचार करने के लिये समय मागा 
जो उन्होने चिना किसी हीलहृज्जत के दे दिया । वाव श्रीनिवास निवेखी 
को वही विशाल कोटी मे समधी की देखरेख मे छोडकर शहर चले गये । 
वह्‌ वास्तव मे महूत निकलवनि श्रौरं ग्रपनी पंजी एकत्रित करने गये थे । 


सीतापति ने श्रपतेकमरेमे प्रवेश किया तो कन्या को गोबर से फश 
सीपते देखा । वह्‌ निगाहे भुकाकर खडी हो गयी । सीतापति का ध्यान 
इस वात पर विशचेपत्तौर पर गरयाकि वह्‌ बड सलीकेसे उठी थौ । 
रिर्कै-काम भी बडे सलीकै से कर रही थी। उन्हे वह्‌ ग्रपनौ भाभियौ 
से प्राकृतिक सूम से श्रेष्ठतर लगी जिनके कपडे भी फं लीपते समय 
गौवर मे सन जातेथे। एक दम जंसे किसी ने विजली का बटन दबाकर 
उजाला कर दिया हो, उन्हं लगा कि वावा दशन मुनि के साथ उनका 
वक्त प्ूराहौ गयाहैभ्रौर इस वाश्नदव कन्याके साथ विवाह करलेना 
ही उनका श्रगला काय है! इस उजाले मे वह यह भी देख पये कि इस 
कयाके साथ सगा्ईने ही उनके माइयो का उनके प्रति श्रनुकरूल बना 
दियाहैश्रयथावेतो इसताक्मे रहने लगेथे किकब सीतापत्तिसे 
कोई गलती हो भ्रौर कव वे उसका बखान करे ्रौर उसे नीचा दिखायै । 
उहोने उत्सुकतावश पूछा, “क्या तुमने कु पढाई की है ?" 

शी मेने मिडिल कक्षा का वोड का इम्तहान दिया है । ग्रभी परि- 
णाम नही श्राया । जवाब देते इए उसने णो निगाहे उठायी । तो 
सीतापति ने उन मे श्रपने जीवन की पूणता कौ समावना का प्रामसिपा 
लिया । एक पल उनके अभिभावको का निखय सीतापति का निणय हा 
गरयाश्रौर श्रन वह्‌ इतजार करने लगे कि पित्ता कब इस बातकां 
छेडते है । 

साते दिन श्रीनिवास बाध्‌ लौट म्राये। वेभ्रपने साथत्तीन हनार 
रुपये लाये थे जी उन्होने श्रपने समधी के हाथ प्र रख दिये। तीन दिन 
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बाद का मुहूतं था । श्रीनिवास वावृ बोले, “समधीजी, श्राप जौर दग 
तो मू कमरे पर जाकर कुच व्यवस्था करनी होगी । जोम कर नही 
सकता । हमारा एक कमरे का मकान तो श्रापने देखा ही है । वहं मकान 
से सीतापति के नाम करने की दरख्वास्त जिनाघीश कार्यालयमे दे 
म्राया हँ । दरख्वास्त की रसीद प्रर नकल ये है । प्रगर श्राप यही प्र 
विवाह की व्यवस्था करादे तो श्रति उत्तम होगा 1 ग्रपने मोलेमेसे 
कागज निकाल कर उन्होने शादी की तिथिया वतायी । एक तिय तीन 
दिनि वादकी थी, एक दस दिन वादकी ग्रौर तीसरी एकं माहं वाद की) 


पिता ने सीतापति से पृच्छा कि उसे कौनसी तिथि उपयुक्त लगती है 
तो उन्होने जवाब दिया, “जो भ्रापको उपयुवत लगे,” श्रौर बहा से चत 
दिये। पिताकादिल भर श्राया श्रौर उन्ोने सोचा इस तीन हनार 
नगदीमे वे कु श्रौर भिलाकर वह सीतापति को भेट दै देगे--नवद 
श्रपने श्राप श्रपनी व्यवस्था देख लेंगे श्रौर प्रथम मुहूत पर तौसरे ही विनि 
विवाह सम्पन्न करा दिया । यह एक सादा विवाह भा जिसमे दोनो 
पिताभ्ो ने श्रपनी सामथ्यं भर नगदौ नवयुगल को दी । दावत के नाम पर 
घरमे वहुभ्नो ने वद्या खाना वनाया श्रौर सवने साथ वैठकरखा लिया। 


एक हृपते गव मे रहकर नवदम्पति शहरमे प्रा गये श्रीर खुद के 
एक कमरे के मकान मे निवास करने लगे । शादी के बाद दम्पति का एक 
हफ्ता गाव मे इतना श्रच्छा वीता था कि जीवन पर्यन्त त्रिवेणौ को वह 
हफ्ता श्रपने जीवन का नखलिस्तान लगता रहा । 


यदि यह्‌ कहानी किसी वतमान फिल्म की होती तो समाप्त हो 
जाती जिसमे कि देवने वाले मान लेते कि इसके वाद वे हमेणा सशी से 
रहे परन्तु श्रधिकाश मामलो मे शादी जितनी समस्याप्नो काहल होती 
है उससे कटी श्रथिक समस्याग्नो को जन्म दे देती है । इस दम्पति कौ 
समस्याप्रोकेस्रो्तयेयेकि - 


(1) सीतापति को एक कमरे के मकान की स्यानीयता पसद नही थौ। 


(2) वह सोचते वि पिता पु पूवं मे इख कमरे भे कंसे रहते हे, 
सोचते-सोचते उनके दिमाग की नसे इतनी तन जाती वि वह 
यैचेन हो जाते श्रौर श्रपने दात भीच लेते ! 
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{3} सोजमर्साे सेच के लिये धन कसे प्राप्त करे ? यदि बाजारमे 
व्याज पर चर्ये तो रकम इवने का खतरा था--वकमे रसे त्तौ 
व्याज पर सर्चा नही चल सकता-मूलथन मेसे खचंकरेतो 
छीजतत के ग्रपराध के भागी बनते 


(4) श्रयर व्रिदेखी सूद धर सजाती, श्रच्छा प्काती तो सीतापत्ति 
सोचने लगते कि इसे किस वात की इतनी खुशीहै श्रौरश्रगर 
उनके इस विचार को प्रठकर पी हट जाती तो सोचते कितनी 
नोरस उबाऊ श्रौरत है । 


(5) स्वेयकाकामन हने कै कारण सीतापति इतने परेशान हो जते 
कि भ्रपना वहते सा समय प्रव्लिक पार्को मे तेटे-वेटे मुजार दैते-- 
जवक्ति तरिवेखी भोजन पका कर उनके इन्तजार मे भूखौ बैठी 
रहती ग्रौर भोजनं वासी होता रहता । 


(6) शरननाने मे सीतापति च्रिवेखो के साथ वही स्खा श्रौर काटने 
वाला व्यवहार करने लगते जो उनके माई उनके प्रति करते रहै 
थे मानोयू वह्‌ उसका प्रतिदान दे रहै हो । 


इसी बीच त्रिवेणी का मिडिल परीक्षा का परिणाम श्रा गया । वेह 
तृत्तीय श्रेणी मे पास हुई धी ! दुखित हूई, श्रक तालिका देसी तो बौली, 
“भेरे सर्छृत मे इतने कम क नही हौ सकते । केवल पैतालीस प्राये है 
सौमेसे। सस्छेत तो पिताजी मे खुद प्राते थे श्रौर सातवी कक्षा तक 
मेरे विशेष योग्यना वाले श्रक श्राया करते थे क्योकि इसमे तो गरशित कौ 
तरह पूरेमेसे पूरे श्रक मिलते है। अगर स्कृतमे तीसवढजायेतो 
मेरी श्रेणी भी द्वितीय हो न्येगी । मे सोचती ह किमश्रकोकी पुस 
म॒ना करवा लू 1“ 


सीतापति विवे को यूँ देख रहै थे जसे वह कोई मुखता की वात 
कर रही हौ जिससे उनका श्रपमान होता हो । बोलते, "तीन हनारकौ 
माचिक हो जी चाहे कसे ।* 


त्रिवेणी श्राहत हृई मगर उनकी वात सुनना चाहती थौ । श्राग्रह्‌ 
करने प्र बे बौले, “सातवी कक्षा तक तो श्रध्यापक्य्‌ ही अक चुटति है। 
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परन्तु बोड परीक्षा मे वस्तुनिष्ठ मू्याक्न हो जाताहै ओर समौ 
विद्याथियो को भटके लगते ही है । तुम चाहो तो फक लो पांच स्पये । 
त्तस पर तिवेी न यही निशंय लिया कि वह्‌ पाच रूपये नही फवेगी 
तक्ति पति सुशं रदे । उनकी खुश से वठकर प्रक नही है प्नौर भ्रफ वद 
भौ जाये त्तो क्या फकं पडता है। 


लेकिन त्रिवेणी को तीव्र वेदना उस्र दिन हुई जवे एव लव के 
चाद मे उन्होने सीतापति से कहा, “मुम लगता है करि एक न हा मेहमान 
श्रामे वालाहै घरमे 1" 


श्वया ? "राले फाडकर चमक कर धोने सोतापति । इतनो तगी 
मे?” जँतेसारा दोप त्रिवेणी काही हौ । विवेणो ने भ्राखे शूका ती 
तो बोले, “उसे मेहमान मत कहो वह्‌ तो पोड पर सवार हो जयेगा रीर 
हमारे मरते दम तक सवार ही रहैगा 1“ 


नरिवेखी कै चेहरे कौ नते तती जा रही थी \ उसने साहस कर 
कहा, “मेरी बेटी या वेटेके लिये राप यू नही बोल सकते 1“ 


सीतापति ने कहा हार मानना सीखा था । बोले, “जैसे तुत्ीय भर 
सुमने प्राप्त की है वसा ही तृतीय श्रेणी का वच्चा पैदा कर दोगी तुम 


प्रिवेणौ तो यह्‌ सूनव विस्तर पर गिर पडो श्रौर रोने लगी भ्रौर 
सीतापति घर से वाह्र निकल गये । पच्लिक पाक की श्रोर कदम बढि 
हए वह्‌ सोच रहै थे किं उटोने तरिवेणो का दिन क्यू दुखा दिया 1 उनम 
इतनी कटुता क श्रा जात ह फि वह्‌ उसकी बातत काटने को ्रपना त्य 
चना लेते दै? व्या वे उसको रुलाने की ्रपनी क्षमत्ता को शरपृसी तकित 
मान वैते ह ? इतने तनाव मेलने के वाद श्रव पेड खरोदकर पिलाथ भी 
सो, कया त्रिवेणी मा वह स्वय कोई सुशो अ्नुमवं करेगे ? मह भी उन्दीन 
सोचा शरीर श्रपना पूव निर्चितत विचार निरस्त क्र दिया । फिर पेडके 
नीवि डी हवामे "वे विवाह के उपगुक्त थे या नही," दस प्रण्न पर विचार 
क्रते हुए उनकी आंस लग गयी 1 


उधर मिवेणी सोच रहो थी कि काश । उसने जोर देकर ५ 
स्वये फक बरं श्रपने स्सटृतके्रको कौ पुन गरना क्स्वाली टो 
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लेकिन श्रव तो श्रवधि बीत गयी ! भ्रमर पिताजी का पता भी उसके पास 
होता तो वहु इस वाक्त पर विचार करती करि उनसे श्रषने दुख श्रपनी 
दुविधा कहै या नही । लेकिन पित्रा, उसके विवाहसे पूव कभीता 
कटा करतेथेकिमदहृरिद्रारमे जाकर निवासकरूगा, कभी कहतेये 
वाराणक्षीमे, कमी इलाहापाद का नामलेतेये ग्रौर हिमालय पर जानै 
की महत्वाकाक्ता भौ अनेक वार व्यक्त कर चुकेये, अरव वह उन्हेकहा 
दूढ सकती है ? संर, उनकी खुभी । मेरे जीवन मे शायद वालक के भनि 
से कुच सुधार हो जाये, यह्‌ साचते-सोचते बद उमस मरे कमरे मे उसकी 
भी राख लग गयी । 


सीतापति के घर लौटने पर त्रिवेणी ने प्रस्ताव कियाकिवे दोनो 
कुष्ठ दिने के लिये गावे चले तो सीतापति ने कहा, “म तुम्हे चोड प्राता 
हं पर म नही रंगा वहा'।'' तो त्निवेरो ने सोचा यह एक पतिव्रता का 
कत्तव्य नही है कि ' वहण्तिकोयू्‌. एकाकी छीड कर श्रपनी सुविधा- 
नुसार कटी श्राय जागेल दीतापति भी नरिवेणी के निणय से सतुष्टयथे 
मयोकरि वह्‌ नही चाहते ये,कि अन्य भाई उनके निजी जीवन को 
दैलेयाजाने। -¡ / 


परतु उन्हे प्रसव के लिये त्रिवेणी को गाव भेजना ही पडा वयोकि 
उनके पास किसी श्रन्य सहायिका की व्यवस्था नही थी। उनकी मन 
स्थितिमेश्रमौ वालक जन्म के प्रसगको लेकर इतनाजोशभीनहीथा 
कि भागदौड कर च्रिवेणी की चिकित्सा वे देखभाल की व्यवस्था करर 
पाते क्यूकरि ्राथिक्त स्पमे खीचतान चल ही रही थी जिसका कारण 
यहथाकिम्रभी तके उह नौकरी नही मिली थौ ओ्रौर वह्‌ इसे खोजने 
की कोशिश्ोमे लगे हुए थे । जहा कही भी साली स्थानके वारेमे उन्हे 
मासूम पडता वहं एकदम से दौड पडते कि उनका जुगाड वैठ जायेगा 
यद्यपि वह्‌ एकं निर्चित स्तरमे नीचे वसक्षेव मे उतरनेके लिये र्तयार 
नही थे--वह एके महाजन के मुनीम व एक मन्दिर के कोपाध्यक्ष के 
पदो को श्रविचलित्त रह कर दुकरा चुके थे 1 


सयोग कुछ एेसा हुश्रा कि त्रिवेणी को गाव छोडकर जव वह वायस 
जयपुर श्रये तो उन्होने डाकपेदी मे श्रपना दौसाके डाक्षरमे पोस्ट 
मास्टर के पद का नियुक्किपच प्राप्त किया 1 उनकी तीव्र इच्छा हुई कि 


107 
ह+ 


हकि बहुउसे 

उसके चेहरे के भावाको वदलते हए स्वय देख 1 परन्तु नौकरी ता उनकी 
गती थी श्रत वह भ्रगले दिन से ही उस प्रर जानेके तिये 
मुक्त पत्रमे उल्लिखित शत, कि उन्ह साथ मे स्वास्थ्य भरमार पत्र 
चाना होगा, परी करने कै लिये स्यानीय चिकित्सालय मे चते गये । 
स्वास्थ्य परोक्षाकी भकरिया से गुजरे जिसमे रक्त निकलवाने की हृत्की 
सी शारीरिक पीडा मौ शामिल थी । स्वास्थ्य प्रमाणा पत्र प्राप्त क्य 
श्रौर प्रगे दिने वक्त पर श्रपने कायत्तिय पहेच कर उन्हाने जयपुर 
य कौ पचना डक दवारा भेज दी । 

उन्ह यह्‌ स्थिति भ्रच्छीलगी कि दफ्तर मे उनके नीचे पाच डाके, एक 
स्टेम्प विक्रेता बाव्‌ श्रौर साफ सफाई व उपरी पिपरके लिये एक चपराक्षी 
है । उनका काम उन सवके कायकी निगरा रना वे उनमे तालमेल 
विठनेकावा। सभीने बडे ग्रदव से ध्री सीतापति दास वाव का स्वागत 
1 एक साथ इकटुः होकर एक दयोटो सी दावते कौ जिसमे उनके 

भराने को एक वड भाई व मागेदशक के्ानेके समान बताया ! पोस्ट 
भराफिस फे भवन से सलग्न ही उनके तिये तीन कमरे का चौक युक्त 
श्रावस्त था जिसकी सफाईकेलिये उन्होने चपरासी को वोल दिया । 


शनिवार की शाम को बह भ्रपने पेतृक गावि फुलेरा पेते । सवते 
पहिले उन्होने नौकरी लगने का चार त्रिवेरी कौ ही दिया । उसका 
चेहराउनके भ्रति शद्धा प्रीर सम्मान चमकने लगा खुशीकेकारण 
उसकी श्रासे बन्द हो गयौ श्रौर उनसे टपाटप्‌ शरि गिरने लगे। दोनो 
जानतेथेवि भराभर सुशीके कारण थे तथा वीते दिनोमे सही पीडाभ्ना 
कोयादेभी इनमे सम्मिलित यौ) वे दोनो एक साथ उल्लसित व श्रपने 
उल्लास प्रभिभ्रेत, चकित हो कर समय को गुजरता देखते रहे । फिर 
सीतापति ने स्वयं ही त्रिवेणी स कठा, “मेने वुम्ह बहते तकलीफे दी है, 
उनकेलिये मुमेमाफक्रदौ 1 अ्रसलमे म प्रायिक तगौ के कारणा 
तनाययुक्त रहा करता था। ममे लगता है श्रव हमारे बुरे दिनि कीत मये 
है ।" वरिवेरौ रोती रही श्रौर सीतापति देर तक उसने स्ात्वना देते रहे ! 


सीतापति ने जव श्रपनी नौकरी लगने कौ सूचना धरमेभ्रन्य 
सदस्योको दी तो उनके तीनो भाइयी के तेवर उनके प्रति वदल गये । 
यै जौ पूव मे सीतापत्ति को एक वोभा सममने लगे थे, भ्रव उसके पद व 
उसके सतवे से श्रप्रभावित नही रहै ! भ्राखिर सीतापति को चलत फिरते 
पूरादहो जाने वाल्ला काम ग्रौर साथ ही एक पक्का श्वास मिल गये हैँ । 
वाह्‌) क्या कहने है लाला के 1" एक ने मत व्यक्त कियातोदरसरेन 
कहा, "वेट, एक ही दिक्कत है कि जयपुर रूट गया ।” तीसरा वाता, 
भ्जयपुरमे तो श्वसुर जी जागीर लिख गये है, वह कंसे टट सकता है?" 
उनकी टिपशियो के पीदे पे व्यग्य व प्रशसा के वीच इतना तौ 
निश्चित याकि सीतापति कोएक प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूपमे 
स्वीकार करिया गया था। 


श्रपेल 1942 मे माधव कै जन्म पर वावूजी ने पूरे फुलेरा कौ न्यौतने 
के लिये श्रपनी थैली खोल दी । यद्यपि सीतापति केभ्रन्यं भाईयोको 
इस वातसे र्कं हुश्ा कि उनके पुनो के जन्मोत्सवौ पर इतना खर्चा 
नही किया गथा या, परन्तु वावूजी ने उनसे यहं व्याख्या की कि सीता- 
चति एक लबी यात्रा के वाद लौटा है श्रत उसके पृत्र जन्म को धूमधाम 
से मनाने पर किसी को भ्रापत्ति नही होनी चाहिये फिर इस वार फल 
भौ भ्रच्छी हुई है । 


त्रिवेणी व माधव को जव सीतापति लिवाने भ्राये तौ प्राथ मे उनकी 
चडी भामी व उनका पत्र प्रनिल भी कुच दिन उनकी देखमाल करने के 
लिये साथ मे भ्नाये। सीतापति भपने णोस्ट भांपिसि के चपरासीसेभी 
गृहकाये मे कु सहायता लेलेतेये रौर प्रतिदान मे उसे कभी भोजनव 
कमी नगदी घ कभी कोई उपहार देते रहते ये ! उ होने अनिल को पास 
ही म्ल मे इलवा दिया जहा वह यूनिफाम पहन करर पठने जाता 
या। माधवके ग्राठ माहका होने पर अ्रनिल कीषु्टरिया होने षरये 
लोग वापस गये तो सभी परिजन अनिल को प्रयत्तिसेप्रमावित हुए । 
वह्‌ योटी-दोटी कविताये सुनाता श्नौर ^ खाना चाहिये, यह सही है, 
रसे गलत है” जैसी बाते करना तो श्रन्य माई जिनके धून गाव मे तेत 
परह खेलते रहते थे, उनकी भी इच्छा हूर कि वे भौ पटं लिखकर 
होशियार बने । न्दे शिक्षित करने का उदे समसे मासान व स्वाभाविक 
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तरीका यही लगा कि वे श्रपने वच्चो को सीतापति के प्रस भेज द, शरीर 
एक-एक कर उन्होने यही करना शुरू कर दिया ¡ भ्रतिदान मे वे सीता 
पति के श्रामारी महमूस करते शरीर छन्द भेनते रहते-गेुंः चावल गढ 
स्नौर नगदौ 1 


वसे तौ सीतापति ने पोस्ट श्रोफ्सि के चपरासी को मोजन पका 
का काम सपर दिया था--जो उसने इसलिये स्वीकार कर लिया कि 
उसके स्वय के खाने का जुगाड भौ वही वैठ गया था--प्रनतु फिर 
तरिवेरी वच्चो की इस रेलमपेलसे दुखी हो नाती । सीतापति दपतर 
कै वाद सव वच्चो के साथ कभी खेलते, कभी उन्हे पटाने वैठ जति मरौर 
कमी उन्हे धुमानेले जते! साघवतो फिर भी उनका राक सरणा 
लेतः लेकिन वह्‌, उनकी एक प्रमपुण निगाह्‌ के लिये तरस कर रह जाती । 
सीतापति के दफ्तर मे होने परतो वहु मव वच्वौ का ध्यान रसती, 
“तुम अपने कपड़े घो लो, तुम अपना सामान नमा लो, माधव को बाजार 
धुमा लाभ्रो “ जसो हिदायते उन्हे देती रहनी श्रौर वे श्राज्ञा माननैमे 
कोताही भीन करते परन्तु सीतापति के श्राने कै वाद ही चहकते । इम 
वच्चो की व्यवस्था करने कै विषय पर पति-पत्नी मे प्रापस्चमे भगा 
हो जातत श्रीर सीतापति तो तनाव मुवत हो कर सो जाते परन्तु त्रिवेणी 
गोजमर्या की धटनाश्रो पर कुदती रहती व चुपचाप टेसुए वहाती रहती । 
सीतापति तवादे पर जहा भी जाते, यह याल-मडली उनके साय जाती । 


कमी-कमी व्रिवेसो ्रपनी जमापूजी के व्यानमेमे माधव के तिये 
कों खिलौना लेकर ्राती श्रौर उससे कहती, “माधव, ये लो श्रं 
सिलौने श्रौरं प्रलग ऊपर दुद््तो मे वैटवर सेल लो,” तो वहु रोने लगता 
शरोर चिल्वुल न मानता 1 वह श्रषना खिलीना उन वड़े वच्चो वे सामने 
ही प्रस्तुत करता जिते वह सेसते शरीर उसकी तोड-फोड मौ करते श्रीर 
नादान माघव तालियां बजाता नहता ! 


यदि कमी धिवेणी सीतापति से केरल स्वय व माधव कै साय कई 
विमेष कायक्म चनानि का प्रस्ताव वरती तो वे उत्ते फिड देते । कहते, 
"मुम मासूम हैषितुम इन यच्चा म दैरकर जलती हा विनिम षद 
बहूव व्यार भरता हूं । यदि मुमेकमी इने धरति तुम्हारे दुस्यवटार 
क्र वोट निकाय मिती तोयाद रमना म ˆ वन्मूगा नहो" 
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देसी ही स्थिति मे एक दिन उन वच्चो के सामने ही तरिवेणौ ने सीतापति 
घे पूछ लिया, “यदि तुम्हे हम मेव इन वच्चोभेसे चुनाव करना पडे 
तो तुम किसे रखोगे ?" 


"तुम्हारा कया स्याल है 7?“ 


“दन वच्चो को 1” 


“ठीक ख्याल है 1“ उत्तर देकर सीतापत्ति उन वच्चो को चाट- 
पकोडी खिलाने बाजार ते गये ओ्रौर फिर पाक मे घुमा लाये । उस शाम 
घर पर त्रिवेणी की गोद मे माधव इतना मचला, इतना मचला कि वह्‌ 
उसे चुप नही करा पाई श्रौर वह रोते-रोते भूखा ही सो गया । त्रिवेणी 
कादिल रोतारहा। रात को जव सीतापति सोने प्राये श्रौर उन्होने 
भ्रपने प्रधिकारकीमागकीतो त्रिवेणी ने तल्खी से कहा, “तुम्हारे लिये 
तो वे वच्पे हौ मरय दै, जाग्नो उम्ही के पास ।” तो सीतापति ने जवाब 
दिया, “मृखता मे भी तुम्हारा कोई सानी नही,” प्नौर उन्होने ्रपना 
स लिया ही यद्यपि त्रिवेणी दिल के साथ-साथ्राखौसेभीरो 
रही थी। 


बाल्यावस्था मे माधव श्रपनी स्कूल से सम्बन्धित बात-चीत श्रपने 
माता-पिता को सुनाना चाहता था । त्रिवेणी सुनने का प्रयास भी करती । 
माधव कहता, “भ्राज चौथा घटा खाली था, इसलिये मे श्रार राजेश 
पिद्छवाडे मे गुल्ली-डडा वेलने चले गये । लेकिन उधर से हमारे ब्रघ्यापक- 
महोदय गुजरे रौर हम दोनो के एक-एक तमाचा लगा कर चित्लाये-- 
“चलो व्लासमे 1” तो सम्मीमुकेतो रोनाश्रा गया सेक्नि राजेश 
क्योतोजैसे कुच हम्राही नही । जव हम कक्षाको तरफ़ वढरदैयेतव 
घीसा बौना, जो हमारे स््ुल मे चपरासी है, कोई नोटिस लेजारहा 
था। तोरजेशने मी श्रपने घुटने मोडेश्रौर जमीन पर पडा एक्‌ कागज 


111 


उठा चिया ग्रौर धीसा कौन के पौषे पीद्े उससे भी नीची ऊंचाई वना 
केर चलने लंगा ! उषे देख कर लडके हसने लगे-मम्मी, सेल धटी मे 
भी वहस्व स्ठाथा, श्रौर सुधीर की सालगिरह्‌ कल थी । वह्‌ कु 
कचे हुए समोमेलाया थावौ रजेश्ननेमीसखाये। श्राजम सानासे 
जाना भरल गया था, इसलिये मुभे भूख भी वहुत लगी थी श्रौर लडका 
ने मुभे ग्राचाज भी चमायी थी, चेक्निमततौ उठाही नही मम्मी, मै 
तो तमाचे के कारख परेणान था । कमी तो बाली पौरियड मे हमे खेलने 
देतेहैशरौर भ्राज 


शवरिवेखी 1 '' काकु जी, (विता श्री सीतापतिदास) कौ श्रावाजभे 
फेस तेजी थी कि त्रिवेणी भ्रषनी बुनाई एकदम छोडकर खडी हो गयी } 
ण्हाजी 1" 


ण्टहाजी की नानी, इधर श्रा 1” 


त्रिदेसी के चेहरे परदेमा उर छा गया जैसे किसीने उसको चौरी 
करते पकड लिया हो ! माधवको नाकि मम्मौउसेडरद्रुरकनेकी 
क्या गहु वत्ता मकेगी जाखुदही कक्‌ जौके सामने पत्तेकी तरह थर- 
थर कापती है। 


माधव सोचने लगा, "वया रजेशक्ा कथन टीकटहैकिश्रागेसे 
मास्टर साहे से इतनी दुर सरव जाग्र दि उाकाहाथरहमेषूहीन 
सकै 


लेकिन काकरुजो भी सलाह करतेनी चाहिय । पल्न्तुककरुजीमे 
हर विसी चक्तत्तो बात कर सक्ते नही! उनसे वात करने केलिये 
ध्यान रखना चाहिये कि वह गुस्सेमेन होजेसेकिभ्रभी दस वक्तहै 
श्नौर यवर होते द! श्रमी वह सामने पटुंव जये तो मम्मी को द्योडकर 
शायद उस पर गुस्सा उतारने लग जायेये । 


शमर वह अ्रक्षवार परे हो श्रौर वह कोपी दितावकेचियिभी 
पपेर्मागतेतो चीख कर कगे, “रफ पीठे नही मागि सक्ता पसे 1“ 
तर मुम श्र्वार पट्नेमे दिक्‌ करता) पततानहौ कंसा वरुटमगज 
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लडका है 1 श्रना सद का स्याल तौ रखताहै, दरुसरो का वित्कूल भी 
नेही 1" प्रौर भ्रगर समकानकेमूडमेह्येतो यही केभे किक्सीकौ 
कोई काम करते हए उठाने मे पापलगताहै) त्रु मुम इस तरहकाम 
करते मे उठा रहा हैततो देखना तुके इसका क्या फल मिलेगा । श्रौर 
माधव यही सोचता रहता कि वह हिन्दी का गुहकाये करना भ्रुल गया 
यह काक्ूजी को उठानेकाफतहैया यह कि उसे उसके लिये बेनपर 
खडा कर दिया गया । 


जव उनके कोई भिलने वालेश्राये हये हो तव भी माघव को 
उनसे दुर रहना होता था क्योकि काकरुजी उनके सामने उसे कोई माली 
देदेतेदै या उसका मजाकबना देते तो वहं उनके तथा दुनियाके 
सामने इतना शमिदा महपूस करता है कि दिनो तक यही सोचता रहता 
हकरं यह्‌ परिचित उसे विल्करुल ही बेकार लडका मानने लगा होगा 1 


श्रौर इन तीनौ स्थित्तियो से प्रलग क्रुजीको पालना माधवको 
ठेढी सीर ही लगता है। 


माधव चुपचाप काक्रुजी व मम्मी कौ वात सुनने लगा। “श्रौरो 
की बीनियां इतनी सलीके वाली श्रौर खुशनुमा होती है । तुम एेसी कैसे 
ही? श्री वैष्णव के यहा जश्रो तो उनकी पत्नी ठंडे पानी से स्वागत 
करेगी । गरम-गरम नाता बनयेगी रौर चाय चढाकर साथ भी वैेगी, 
हाल-चाल पूर्देगी, श्रौर मूस्कराते हए प्राग्रहपूर्वेक खिलायेगी । तुम धर 
गयी भर केटली वेस्वाद चाय भौर एक गिलास-ढालो पियो भ्रर भपनी 
किस्मत को कोसो । तुम्हे यह फुरसत्त मी नही कि चीनी, दूधही षास 
लाकर रख दो कि कोर्ददइसे ठोकतो करले।" 


“मे माधव कौ बत सून रही थो 1” श्रषनी चर्चा पर माघव खुद 
भी बैठक मेँ चला यया, कटी कोई अखेडा उसको लेकर न हो । काक्रुजी 
आरामकुर्सी पर वेठेयेओर मम्मी सामने खडी नजरें काये पैरके 
श्रे से फं को कुरेद रही थी । 

“क्या बात है ?“ काकरुजी उसकी श्रौर मुखातिव हए १ 

माधव तो कूद बोला नही 1 ककरुजी माधव के उप्र गुस्सा न 
होने लगे दस इर से मम्मी बोली, “भ्राज मास्टर साहटवने चाटामार 
दिया था इसके 1" 
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“हरामसौरी की होगो इसने कोद ! ” “व्यो रे, कया किया था? 


माधव कूं कहना न चाहता या लेकिन विना वोते गुजारा भी च 
था भ्जीम वेल रहाथा।“ 


„ मूढ बोतताहै तू! वेतने पर कां मास्टर नही मास्ता। सैर, 
म षताक्रूया 1" 


"तहटी जी, म श्रपनी गलती मानता, मे चौथे पीरियडमे सेल 
रहा धा 1 


भतेरी तो श्रादत ह है गलतत वक्त प्रर गलत काम । देसेतो वच्चू 
जिन्दमौ भर तमाचे खाम्नोगे । हमे भी तुम गलत वक्त पर परेशान करते 
हो । सुवह्‌ चार कजे दौडने जति हो तो घर भर मे हत्ला मचा फर जाते 
हो । तुम्‌ त्रपना काम इतना ठीक रसोकिकिसी कोक कहनेका 
मौकादी ने मिलते 1" 


माधच सोचना रहता था कि भ्रपने शरीर की दुंनना कंसे दुर 
करे ! सथोगवश पिछले दिनो काक्रुजी कै दास्त श्री वशिष्ठ घर पर मिलने 
श्राये ये क्योकि उनके पडती गौड साहव की लडगी दितकामा की शादी 
का प्रस्ताव उनके छोटे भाईके लिये प्राया था! श्रत वह्‌ उसके चाल- 
चलन के सथधमे धूदनेके लिये श्रयियेकि लकी कसी है! कादूजी 
वमम्मीदोनोनेवही रायदीथौ करिलडकी ठीकदहै प्रतु किसके 
पैटमेक्यारै, यष तो को यत्ता चहौ सकता, इसलिये आप हमको ततो इस 
पुता को जिम्मेदारी से मुक्त ही रो । वते, घौर कोई तरह कौ चेवा 
चाद्ये हम तो पूरी त्तरह हाजिर दै। 


श्री वशिष्ठ यह्‌ वात करे से पहले ही सीतापतिव माधवके 
स्लामने प्रस्ताव करचुकेये कि माधव वो सुवह्‌ दौडने जाना शुरू कर 
देना चाहिये श्मौर उसका साथ देने के लिये बह्‌ अपने छोटे साईको 
भेज देगे 1 


उस वक्त श्री वशिष्ठ अपना सा मृह्‌नेकर्‌ चते यये येलेर्विनश्रपना 
किया हृ वायदा उन्होनं साद रखा भौर वे रपे घोट भाईव एक म्रौर 
पड़ोस वे लडके कौ सुवह्‌ साढे चार वजे माधव को दौडने के तिये वलानि 
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भ्रपने घरक वक्तिवसर्ण मेस्वय को फसा हुमा जानकर मूधव 
भरकर इसमे वाहूर निकलने को सोचता 1 बाल्यावस्था से ही वह जियमित्त 
स्मे श्रलवार पहता था। एक दिन जव उक्ते केन्द्र सरकार कै दिल्ली 
स्थि्तस्कुल का विज्ञापनं देवाकि टी भ्राख्वी कक्षा के विशेष 
योग्यता प्राप्त करौ वत्ति विद्यधियो को दिल्ली मेही रहकर श्रध्ययन 
क श्रवसर दिया जयिग्ातो प्रतियोगितामे भागने केवारेमे भाघ 
नै श्रपने पित्ता से पृद्धा1 उन्होने कहा, “उहर सकोगे केही तुम इतने 
सडको के सामने 7” 


तो माधय ने ्राराम से उत्तर दिया, “जव मुभे वहा का कोर्त 
मालूम होगा तो म उसे श्रच्छी तरह तैयार कर लगा! श्रापमेरारफमिं 
वे कोस मगा दाजिवै--दित्लौ की शिक्षा बहुत ग्रच्छी होती है!" 


उसो दिने वार्ह वर्पौयिदछटी कक्षाके छात्र माधवने स्वय फार्म 
गने के लिये पत्र लिखा था! पिताको सुधारक लिये दिखाया शौर 
फिर डाक मे गलत आया । प्रर वसाक्षत्किर के वादं माधव को उक्त 
विद्यालय मे सौधा प्रवेश मिल सया । 


तोन वप तकतो माधव का अध्ययन निर्वाप रूप से चलता रहा 
परन्तु जब वह्‌ नवो कक्षा के सत्र के मध्य मेथा तव उसके वारवार्‌ त्िसंने 
परमो पिनाके पातत से छानावास शुल्क व अरन्य सर्वते लिवेवेसेनही 
श्रारहैथे, न उनका कोर्दपत्रही प्राया! तौ माधवने एकहपनेकी 
धौ लो श्रौर पिताके षर उदयपुर चला प्राया ए परन्तु वहाएकके 
चाद एक चक्कंरही होते गये 1 


माधव पिित्ताकी मार से एकदम अचकचा गया प्हितेतो उपै 
यक्रोनहौ नही हुमा कि काह्ूमौ उमे मारने कै लिये उसकी भ्रीर वड रट 
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ईभ्रौर फिर णव वे एक तमाचा सगा चुके शोर श्रौर मारने का पक्रम्‌ 
करने लगे त्तौ उसने शच लिया- “किस लिवेमार रहे श्राप मुभे 2 


“वप रहना सीसो देम । दो गजे सम्बी अवाने हि गयौ है 
पम्हारी १" सीतापरतिदा्तने उपटा । 


“मेने कौनसी गलते वात्त कह दीह?“ माघचने वेकिकित श्रपने 
को सोकते हए एएचा । 


मने श्रयनी मात्ता का श्रपमान किया है, प्रौर उसका भ्रपमान 
मेरा नह 1“ एक खाली कुरसी पर वैठग्येयेश्रौर 
उन्होनि थपने सिर को अपने हाथो मे थाम वयाया! 


“टीकर, दमे यह जानने का भ्रधिकार्‌ नहीहैकि हमारी पदा 
तिसा षा कर हमे घ्र प्रक्यो बिठा लिया है । षन्यवाद है अ्रापक्ो। 


भ्रापदयेनोको।“ 


शश्रे नालायक, मने कठा नही या वु, क्रि कही दिनम ष्टी 
भिल्ने पर मे सुद तेरे साथ दिल्ली भवूगा भ्रौर सारी फी भमाकरा 
आ्राडगा ।” वै फिर दाफने सगे ये) 


माधवे जानता था कि प्रसवी समस्या फीसकी ही गही है उस्ने 
वहा प्रधिकरारी कगे तया छात्रो के बीचमे प्रपनी साससोदी है--उसे 
कते रक $न राप किया जा सकेगा यह उसकी पुल समस्याः थी। 
य॑ वहं त्था पिता होस्टल मे जाकर वकाया फीस धुका दैते 
रेवा साफी माग तेते तो डक्की अव्यवस्था, पताकी सहुमावेना तया 
माधव को निर्दोपित्ा को स्थापित करने को श्रोर एक 9 लेफिन 
यहा 


117 
॥ 


काक्रुजी ने श्रपने पैसे यह कहकर वापत्त नही मामे कि कमारी मे मागना 
उचित नही, उनके स्वास्थ्य लाम ऊ वाद देखि । उत्तके वाद एक तारीख 
का हन्तजार किया कि वेतन भिलने पर चलेगे वेकिन वह्‌ तीन तारीख 
को ही मिल पाया श्रौर प्राजे पाच तारीखहये मयीह सैकिन श्रव काकूजी 
के श्रीफिस भे उनके कोई बोस वाहरसे अये हएु दै जिनकै कारणवे 
ट्टी नही ले सकते । भ्राज शाम को वह्‌ खाने पर ्रायेगे । उनके भोजन 
फी तयारी के लिये ही जव माचा ने माघव से कहा, “जा, वाजार से यह्‌ 
लिस्टकांसामानने प्रा, तो माधवने उसे पटा-- 


चीनी--चार किलो । 

देसी धी--दो किलो 1 

यासमती--एक किलो । 

मटर-श्राधा किलो-भ्रनुपलन्य दहो ततो डिव्व वेद 
पनीश--श्राधा किले! 

भावा--डढ किलो 


माधव सूचीको आधी मी नही वद पाया था कि उसने मम्मीकी 
श्रोर वेदनाप्रख ष्टि से देखा । 


“मम्मी इतना सच क्यो कर रही हो ?” 


प्बरटे, यह्‌ मेहमान एक निशषिष्ट मेहमान है--भरापके काकूजो कौ 
स्रव्की इनके हाथमे दै शरीर फिर जो वेगा तुम वच्चे लोग लाना। 
तुम्हे भी तो अ्रच्छा खाना भित कभी \“ 


“मम्मी, मे यहा श्रच्छा खाना खाने नही श्राया ह मेरी वस फीस 
भरेवा दो तुम }“ 


शले तो अपनो फौसके पसे गिनकरलेिजातु 1“ 
शप्नौर किरया १” 


ककरिरायानेदेे क्या? वौभीत्तेजा 1” मम्मी ने गरही उटाकर 
वटे गखरे से देखते हुए का । 
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“मम्मी तुम इतने रूपये शौर इतनी भ्रजा के साथ यू महसूस 
करती होगी जैसे तुम कोई रानी हो । सारी प्रजा तुम्हारे इशारो प्रर 
नाचती रहै । हैन 1“ माधव ने जसे कोई रहस्य का पता लगते ही उसे 
उद्घाटित कर दिया था । 


मम्मी को जसे कोर्ट करट लग गया हौ । उन्होने माधवके हाधसे 
लिस्ट तथा रुपये दछीने श्रौर श्रपने कमरे मे जाकर एक भडक के साथ 
दरवाजा बन्द कर लिया ! भाषव ने दरवाजा खटकायातो मम्मीने 
णरा सा खोला भ्रौर वली, “यह मत सोचनाकरिमे सामानलानेके 
जियै तुम्हारी मिन्नत करूगी । मे तो श्रापके काकूजी को बोल दृगी कि 
मेहमान को किसी अच्छे होटलमे खिलादो। यहा काम को कहुनै पर 
तो यच्चेश्रपनेद्माप को नौकर समभमने लगते दै 1” 


माधव पहिले तो सोच रहा था किं मम्मी को अपनी देरीके कारण 
विगडती जा रही स्थिति के वारे मे समायेगा । उन्दे श्रपने साथ शामिल 
कर कहेगा किवे काकूजी कोश्नाजरात की गाडी सही उसे लेकर 
दिल्ली जाने कै लिये मना ले लेकिन मम्मी के तेवर देखकर उसकी 
हिम्मत नदी हुई । इतनेमे ही उसके चाचाजी का लडका रघु भ्रा भया 
तथा यहे एकदम सामान लेने चला गया । उन्होने एक तिरी नजर से 
माघव को देखा मानो कह्‌ रही हो, “देखा, तुम्हारे विना कोई काम नही 
श्रटक जायेगा हमारा 1!" 


माधव भ्रपनी आंखे भूकाये वंठकमे श्राकरे वैठगया। मेजपर 
श्रलवार पडा था उसे लेकर वह्‌ सोफे परः लेट गया । उसके सामने पीर 
कपना था जिस पर एक शीपेक था, “छात्र द्वारा प्रात्महत्या 1” माधवं 
उस शीपक को कच्छ देर तवः पठता रहा रौर इसका विस्तृत वणन पढने 
कौ कोशिश मे उसकी श्राखे मंद गयी! ऊॐंषमे भौ उसके दिलमे घुटन 
थी श्रौर थी धेचैनी 1 


मुश्किल से ही उस्रकी श्रीं लगी होगी कि नायूराम ताञ्जीकौ 
लको मीना कौ भ्रावाज उसके कानमे पडी, “उठो माधव, मै व॑ठ्क 
की सफाईकर रही हं! माधवनेसोफेकी पीठकी श्रोर अपना मुँह 
मोड लिया ताकि उसे उठना न पडे लेकिन एक-एक चीज पर कपडा मारने 
सेजो धूल उडती थी बहु सहन करने के वाद जव उसमे दीवारोकोौ 
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काढनाश्रौर फिरप्रालोमेमौ माड, मारनाणुट भयातोक्मरेमे 
इतनी ऊपर तक धूलहो गयी क्रि लेटे हए माधय के लिये सास लेना 
दुमर हो गया भ्रौर वहु उस्कर वालवनीमेभ्रागया। यालवनीमेणो 
चीजे वेतरतोव पडी थी वह्‌ सायास्र उन्ह्‌ तरतीववार रसने लमा । 
काकूजी के दो जोडी भजे व एक जोषी जूते विखरे पद थ । माधवने 
मौजे याथल्ममे डाल दिये भरर चूते धैल्फ मेरये। फिर दीवान षर 
पडी चादर को उसने ठीक से विघाया, कुसिया की गदियां सीधीकी 
भ्नौर मेज प्र पडी पुस्तके व पत्रिकायेः वद करफे भ्रन्मारी मे रख रहा 
याकि मीना धुली हुई चादर लेकर ग्रा गयी 1 


बोली, “माधव जरा यह्‌ चिद्धवाना दीवान पर ।“ फिर उसने 
पिचछली चादर उतारी, उससे गदे फो फटकाराश्रौर दोनो नै मिलकर 
साफ चादर विदा दी। 


“चाचीनी से पूथती हं ये गहियो के गिलाफ मो बदलने है क्या,“ 
धोलती हुई वह श्रन्दर गयी ्रौर धुले इए गिलाफ तेकर लौटी । दोनो 
ने मिलकर गदया बदली । मीना मैले गिलाफ गन्दे कपडो कर भ्रत्मारौ 
मे रखने गयी श्रौर माधव मेजपोश वदलहीरहा था किकक्रूजीके 
सीदिया चढन की श्रावाज घ्नाय । माधव कयास लगाहीरहयथाकि 
उनका मूड कसा होगा, उनसे श्रपनी रवानगी की बात करना कया उचित 
दोगा कि उनकी भ्रावाज सुनाई दी, “वाह्‌, मीना बिटिया वाह्‌ । सतारा 
धर साफ कर दिया 1” वे उसको पीठ ठोक रहे थे । माधव सोच रहा 
था, क्या श्रपनी वात उनसे श्रभी कहे, करि उते मालूम हृग्रावेमम्मीके 
कमरे मे चले गये श्रौर मम्मी उनको भ्र्पनी तकलीफ सुना रही है । वह्‌ 
अक्र उन्हे भ्रपनी दिन कै दौरान विगडो तवियत के वारे मे सुनाना 
चाहती थी मगर काद्रुजी कभी-कभी मूड हीने परही ध्यानसैव॑ठकर 
सुनते थे । मीना धुले हुये मेजपोश वाली मेज पर फूलदान रखने भ्रायी 
श्रौर उससे पूछा, “वाय पियोगे माघव ?” 


माधवके गले मेये शब्द भ्रटक कररहगयेकि “कक्रुजीसेही 
पू लो तो बेहतर होगा,” श्रीर उसने यही कहा, “जैसे ुम्दे सुविधा हो 
कसो 1" वह अभी हालमे श्रल्मारी मे रखी पत्रिका निकाल कर, खोलकर 
वैठ गया । उसे मालूम था किं मीना भ्नभी चायं लेकर आयेगी ग्रौर वह्‌ 
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सोचरदहाथाकिजहाभी कनी पियेगे मम्मीकेकमरेमेयावैरकर्भे 
चहु भी पनी चाय वही ते जायेगा तथा श्रपनी परेणानी उन्हे वतायेमा । 
वह्‌ प्रपने भ्राषको मानसिकलू्पसे श्रकेतादही दित्ली जनेकेलियिभी 
सैयारकरद्दाथा। वह्‌ सोच रहाथा क्ति वहम जाकर वान माहव 
तथा प्रन्य सभीके श्रओे दोनो हाथ जोड़कर सडाहौ जायेगा कि वहा 
उसकी तवियत खराव हये गयी यौ--पीलियाया टाद्काद्रड रोमक 
माम वेगा वहू--प्रत भ्रनेमेदेरहो गयी! 


मीना की पदचाप सुनादी ¦ धड़ जल्दी श्रा गयी वहु ! तेकिन उसके 
हाथमे वायनहीथी। उक्ते चृत्तौ की शेल्फमे मे काकृजोकै जूते 
निकाले रौर उनमे मोजे न पाकर उन्हे शेत्फ के नीचे, गुद्डो के नीचे, 
दीवान के नीचे खोजने लमौ । माघव जनतो ग्याथा उपकीसौजकी 
वस्वुको लेकिन कूठ वोता नही । “माघव, चाचाजी के मोजे देले 
कही ?“ भुनने प्रर ही वोता, “दो जीडी यदै मोजे मेने वाथकू्ममे 
डाले) 


शप्रोह्‌, कही मीयन भये हो)“ मौना चूते लेकर चली गयी} 
माधव मे चिन्तालुर होकर गैलरी मे जाकर वायक्ष्म की श्रोर्‌ काका} 
उक्तमे से धानी, मावे कौ समी छोटी विमि, छप छप कर बाहर निकले 
रहीथी। बहश्रभीस्कूलसे लौरी थीश्रौर काकूजी वे कहने पर हाय 
मुंह वपैर धोकरभ्रायी यौ । माधव जान मया करि श्रव भोजे गीते पाकर 
सूते पहनने मे प्रसमथ होकर काकूजी को मुस्ता श्रा जायेगा ! उसकी 
बडी चिन्तायहीथी किं ज कौ उसकी रवानमी यटासेहोही जाये) 


छानी चृर्हे पर चडी चायकी नियरानी करे लगीश्रौरमीनाने 
णाच कर काकूजी को सुचना दी किमाधवने मोजे वाथस्मसमे दाल द्विषे 
येसौवे भीय मयेद) भ्रव जूते कैम प्हिनेे ? माघव काकूजी चले कह्ने 
शया कि वै उसके मोजे पिन से । वह्‌ सोच रहा था किश्रभर वहु श्रान्‌ 
छाश्रावास चला यया तो वहा उत्ते तीन जोडी भौर मिल जयेम } वह्‌ 
मम्मी के कमरे मे पहुंचा तो उसने देखा कि काकूजी कय भराराचदा 
हमद) 


शसीद्धं कपौ मे चाय छान लायो थी ! उसे छिवकी मे रखती हई 
बोली, “सीन दीदी, चह्हा डाली दे मया है!“ 
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“शाचास, बेरी शावास, वडी होशियार लडकी है ! पाच साल की 
लडकी टे भरकर उठा लायी है । लेकिन ये इतने सारे कप किसलिये ?“ 
काकूजी वले 1 


“चाय इतनी सारो थी ।मैमीपीतू ?” 


“नही, चाय वच्चो को नुकसान करती है । तुम दीदीसे कह दो 
चह तुम्हे दूष गर्म करके देगी 1” 


“नही, मे दूष नही पिवूंगी ।" 

पीले वेट", उति दुलारते हए काकूजौ ने कहा । 
“नही-मै सेलने जाऊ ?"“ 

“म्रच्या जाश्रो 1“ 


माघव इतनी देरसे कमरे मे प्रवेशद्रार कै पसही खडाथा। 
काक्रुजी उसकी शरोर मुखातिव हुए, “क्यो नौकर, चाय पीनेश्रागये 
तुम?" कुछ ठहरकर फिर वले, “तुम्हारे कारण विना मोजो के जूते 
हमने पहन लिये है-तुम हमारी तकलीफो को क्यो वडाते हो ?” माघव 
मुंह से वोल ने सका । श्रपने हाय मे पकडे हुए धुले हुए साफ मोजे उसने 
उनकी ग्रोर वेढा दिये । “म्रच्छा जवान परतो जसे तालालगादहै! हम 
तुम्हारे मोजे पहनले त्तो फिरतोतरुमहमे टगडो मारकाभिरादोगे1 
्रभीक्याक्हते हो तुम अ्रपनी मम्मीसे? हमतो राजा-सनीहैम्रीर्‌ 
तुम हमारी उत्पीडित प्रजा हो 1” 


ध्चाचीजी, कीनसी दाल चढाद्‌ ?” मीना दरवाजे के वाहरसे 
ही पूधरही थी। 


“कोई मी चढा दो-कौनसी चारे छ रखी होगी 1” काकरूजीही 
चोल पड, "रौर रघु के प्राते ही वहुत जल्दी-जल्दी सव चीजे तयार कर 
लेना ।'* फिर माधव की श्रोर मुखातिवं होकर वोले, “सारे वच्चे काम 
करते ह, तुम्हारे वरावर की मीनाने रसोई सभाल रखी है ग्रौर तुम्हारे 
चरावरकेरधुनेहीवाजारकाकाम। तुम्दारी सम्मी की तवीयत ठीक 
रहती नही । म भ्रपनी नौकरी मे व्यस्त रहता ह, नन्दी शानी मी कुद 
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मे उसके हमरघ्न जो ल्के है श्या वह उन्हे देखकर सुण होमा, यावे 
उसे देवकर होगे? इनमे से फुं नही होया! सामान्य सूपरेवे 
यदी पूरदेगे कि वह्‌ कितने दिन के पिये ष्टौ तेकर श्राया है तया कवे 
जायेगा, इसे उसे भौर भौ तकलीफ हीगी ! कोई उसकी तकलीफ कौ 
कम तो नही कर देगा ।' 


"दाय साक 1 


माघव मनै विचार खला टूट गयौ ! वह्‌ एक साव जैसा दिखता 
है? वह्‌ एक भाहव ही तो वनना चाहता है लेकिन काक्रजी तौ उक 
इस सपने मे शामिल हुए नही ह कभी । वहु तो उसे भावरूभिरीकी 
ही पेक्षा रसते है। 


एक सिपाही प्राकर थडी वासेकोएक चायका श्रोऽरंदेगया। 
थडी वाला वची हद डी चाय उसके लिये मरम करने लया । "त्मा 
की चाम चहिये । हह ! पैसे तो कभी देते नही ये रौर जौ बचे वौ नपे 
खच दी 1“ माधव कौ रोर मुखात्तिव होकर बह वौला । 


माघव को लगा उसकै पिता उसके वारेमे निसीसेषहरैरहै। 
उसने अपनी चाय की कीमत एक चवन्नी निकाल कर थडी वाले को थमा 
दी) “उस्केपेसेभौमद्‌ क्या? 


“नही साव, श्रापक्रो दिल सतामत रहै 1 ” थडी वाला वोचा 1 


माधव ने एक रौर चवनी उसकी ओर उछाल दी) फिरएकञ्मनि 
की सिरे खरीदौ ! एक जलाई श्रौर धमा उडाति हुए स्टेणनके 
श्रन्दर प्रविष्टेहोयया। शजो मी गाडी मेरेसामनेश्रा जायेमीरसीमे 
बैठ जाद्धेमा । गरव भ्रपनी जिदमौ खुद वनानीहै। चिकिटचेकर्सेतो 
कु न कु मू चोचना ही होमा ॥' 


आज से सग्रह सात पहने उस्र पित्ता श्री सीक्तायति दास जव धर 
सेभाभेयथे ततम वहू घवरये हुये तथा दिघाहीच थे चेकिन भ्राज जव 
माधवने घर छोडातो वह तुलनात्मक रूप से समला त्रा व च्लस- 
विष्वासपुर था--जो होय सो देखा जायिग,' इसन विचारसे परिपश 
था। यहं क्दम उसे प्रविचारित, नियतिकाहिस्सा ही सयर्हाया 
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जो उसे एक स्वतेत्र श्रस्तित्वके रूप मे स्थापित कर देगा । धीमी चाल 
से वह्‌ प्लेटफामं पर चहलकदमी करने लगा । 


प्लेटफामे न एक पर तो एक मालगाडी खडी थी श्रौर को भीड 
भी उसके पास मही थी । हाँ प्तेदफार्मं न तीन पर काफी मीड लगी हुई 
थी । इस वक्त गाडी जयपुर जाती है, वहा ठीक रहेगा । जयपुर राजधानी 
है श्रौर श्रव इतना वड गयाहै करि वहा ठहुरमै व जीयिका की व्यवस्था 
हो ही जायेगी ! माधव पुल पर चढ गया भ्रौर उतरने की सीदियोकी 
तरफ वही रहाथाकिं जयपुर वाली गाडीभ्रागयौ। जोलोगवैचो 
श्रादिपरवैटेथे वे खडेहो गये । यद्यपि यह गाडी उदयपुर स्टेशन सै 
ही लगती थी लेक्रिन बहुत से लोग पहले से ही दसम ्राकरवैठग्येये 
श्रौर चिडकियो दरवाजो मे से बोल रहै थे, “यहा जगह नहीं है-कोरई 
श्रौर डिव्वा देखो ।“ 


माघव ने चठने मे सघपरत एक परिवार के वृद्ध पृरुष, गुवत्ती तथा 
तीन वालको फी सहायता कौ । उसने पहले वृद्ध पुरुष कौ ऊपर 
चढकर सवके लिये जगह दूढने के सिये कहा । फिर युवती से कहा, 
श्राप चढ जाप्नौ मे सामान पकडाता ह 1" उसने उनके दो वक्स, एक 
विस्तरबद तथा एक पीपा, एक सुराही, एक टोकरी सव एक-एक करके 
चढा दिये श्रौर फिर दोनो छोटे वच्चो को वगलो से पकडकर उपर चा 
दिया फिर तीसरा वच्च श्रपने श्राप चढ गया श्रौर उनके पी माधव । 
बोला, “राप श्रपना सामान देख लीजिये क्‌ रह तो नही गया ।“ उत्तर 
ने उसे धन्यवाद दिया । “नदी सव का प्रागा । मै वारी जाऊ 

रा" 


यह्‌ तीसरी श्रेणी का श्ननारक्षित डष्वा था श्रौर इसमे भीड टूटी 
पड रही थौ ! युवती ने माधव की सहायता से दिस्तरवद सौल करर ऊपर 
की एक वथ पर लया दिया जिस प्रर दो वड़े वच्चोको चढादिया) 
नीचे की सामने वाली सीट पर वृद्धके लिये एक कम्वेत विद्धा दिया 
शरीर छोटे वच्चे व स्वय के लिथै दोनो सीटोके वीषवे स्थानम एक 
गदेली विद्धा दी । फिर वह्‌ वृद्ध के चैतान वैठ गयी गनौर माघव स बीती । 


थै भी कही टिक जाग्र वीरा ।"* 
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माघवने दाना खीर के साथ लमी खिडकियो के तीचकेस्यातके 
सहारे पीप रल लिया ग्रौर युवती से पृछा, “हमारे वैने से टूट तो नही 
जायेगा यहु पीपा 2" 


~ 


“ने टे ॥" फिर साभार मुस्कुरा कर बोली, "यं कोड जाग्रीला 


भे 


सीरा?” 
“जी, स जयपुर जाऊेगा । च्चाप 7" 


महे श्रागसा जावाला, म्हारे मार्ह रा व्याव है। पिताजी महान 
लेवा श्राया है, आप काई करता हो जयपुर मे ?"" 


“जीमेरेभामाजी वीमारदहै)“ 


माघव ज्यादा धृलना मिलना नही चाहता था उने पीये 
सिरहाना लमाकरभ्रारखे बन्दकरली । टिकट चैकरकेश्रानेक्रानौ डर 
धा} माघवेने सोच लियाथा क्रि उक्षके श्राने प्रजेव उडने का ग्रभिनेय 
करेगा । धर परं धटी घटने एक एक करके उत्तके सामने धूम रही थीं } 
फिर उसे याद ग्रायी दिल्ली मे वढती हई घुटन जिससे वचने, जिसका 
उपचार करने वह उदयपुर श्राया था लेकिन धरवाले उसकी सहायता 
करनेके प्रत्ति कितने उदासीनये ग्रौर फिर प्रायं कासव क्रा व्यवहार-- 
तौवा 1 बौर भवा श्ादमी जी चही सकता देसे माहौल मे जहाँ पर एक 
कुत्ते से ज्यादा इज्जते नही मिलती उत्ते । धर छोडने का कोई पश्चात्तापं 
साघवकै दिलमे नही था। श्रव यह गग्डी चल देनी चाहिये, कही एेषा 
नहौकिषरसे कौर्ईश्रा जये! ईईदंई ईई सीटी लग मथी 1 माधव 
भिनती गिनने लगा किसीटीके करितिनी देरवाद गाडी चले देगी) 
दीस तके गिन करएकक्षण रा) फिर इक्कीष, वाईस, तरस, 
चौवीस शौर परच्चीस्रपर गाही सरकने लगी) थोडी राहत महपस की 
उसने । गाडी चलने पर युवनी को जव निश्चय हौ गया क्रिश्रव गीमे 
श्रौर कोद सही ्रायेया तमो उसने थरपने वचः कये नीचे उतरा तथा उन्द्‌ 
त्था भने वृद्ध पिता को खाना निकाल कर दिया । माधव कौ भी उसने 
श्राप्रहुपूवक दिलाया! फिरवे सभौ रात्रि विधाम के सिये जम यवे! 
माधव खिडकरियौ कै वीच दीवारक्य चिरहाना लया वरर्वारहा 
यद्यपि वृद्ध ने उससे वंईं वारक्हाकि वह्‌ उसकीसीट परतेटकर 
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कप चाय उसने धीरे-धीरे तसत्मी से पौ ताकि प्रागे काकायक्रम भा 
बना ले। जवे श्रागरा जाने वाली गाडीने सवानाहोने कीसीदीदेदी 
तो उसने मुख्य दार की श्रोर देखा । गेटमेन दिखाई नही दे रहा था ! 
वह मद्धिम चाले गेटकौ तरफ वदा तो उसने पाया फिगेटमैन पीये 
की तरफ उपस्थित था । वह्‌ ग्रपने किसी साथीसे याते कर र्हा था। 
उस्ने टिकट कै लिये उ्तकी श्रोर हाथ बढा दिया । माघव ने पहतेतो 
म्रपनी जवे दे । पस देखा फिर जसे उसे याद प्राया, “टिकट तो मेरी 
वहम कै साथ चला गया |“ 


“प्रच्छाऽ” पैनी श्रालौ से देखते हृए उसने पृछा, “क्या नाम है 
तेरी वहन का 2" 


“जी, वौरो ।” 
“कहाँ चली गयी वह्‌ ?“ 


श्जी वहे श्रागरा गथीहै। साथमे हमारे पिताजी भ्रौर मेरे तीन 
मजेभीरह, वे डिव्वा नवर 6732 मे बैठे है“ माघव सप्रासा हो 
उठाथा।“ 


“जाने भी दे यार, गेदमेन के साथी ने कटा, श्रौर उसने उसे 
जाने दिया । युवती कौ नितनौ सहायता माधव ने की, वह बदले मे 
उससे ज्यादा ही कर गयी थी, कम नही 1 


जयपुर इतना बडा शहर है, लेकिन वहं काम कहाँ ट्ढे ? क्या 
किसी दुरान पर सामान वेचेगा ? नही, कुलीगिरी भी उसकै वसमे 
नही हौमो, श्रौर बोभा उठा उठाकर उसकी ऊचार्ई वदना श्रौर वद हो 
जायेगी । वह बिसी स्वूल मे कोई काम करना पसनद करेगा । भ्र्यापक 
तो उत्ते कोई प्राथमिक कक्षाका मी नही वनायेगमा, उसके पास सव से 
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हारस्कूति का गेही । रखते ह । 
रि प्मेवाता गुजर ष्ठाथा, ^ मी कौन सी चलेनाहै 2 
माषवने न्कारमे भर हिला दिया, बह चौराहे षर रेड 
॥ ~. कवरकी शरोर 1 
४: कषर्‌ भनेकाहै (६ 


उसफे 
“सावे य्ह दहत सकले है हम तो सवके भम नही भानत, 
र वहत स्कूल त वडवा ह 1” रकणेवाला ष्क 
करता प्र बोला | 


शपे हार्‌ 
श्रच्छा उषरहीलन भतो, क्या लोमे 2 
सप्वा रा लगा मग्ररश्रापको नम क्या 2 
शनम नही है वह जाकर यादश्रा ४ चि बाचेने 
उसे सजय स्कूल होते हए सट भेवियर भरौरस्रैट रच सकल धिसा दयि 
ण भात्तपाकत ही े। वोटे-्ोटे भीर स्कूल मौ धे मा 
सभी स्गूलो को देसकर भभावे रहरा करे र्हयाथा। सजय स्कूल 
मे लेडके गीर गेडकरिया दोनो शीष सेट जेवियर्‌ विशा, स्कूल था _ 
गहं कुच मैदानो मे ही चेज्फे सेते रहेथे। षट स्कूलेमे सी 
भग्हमे वहते व्व थे सेडकया भरीरतेढके । सजय स्कूलञ्े वेते 
ही श्रनुगाह सेते, भरच्छापस्तावे लिये 1 
श्रगर श्रीर्‌ ष्कते देखना हैतोषंला गास्ती होगा ।* 
ही भाई भरम 
तोटकर्‌ पणय स्रत गयः 
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श्जीवोमेहूं।" 


“प्रच्छ श्राप परसो मिलिये, कोई काम होगातोम देखूमी, 
भ्रापको कोई चान्रुका काम तो सौप सकते नही हम ।'" 


“जी, वहु मे समभा हुं ।" 


माधव स्कूल से वाहर न्रा गया । परसो हौ इनसे मिलेगा । पदल 
चलते चलते ही वह ्रजमेरी गेट पहुच गया । वहा से वसते सागनेर जा 
रही थी 1 एक उसके वरावर का लडका चिल्ला रहा था, “यूनिवर्सिटी, 
टोक फाटक, हवाई श्रड्‌डा, सागानेर 1“ रौर सवारियौ कौ बुला रहा 
था। माघवकोलगाकरिदो दिन तौ उसे यही काम कर लेना चाहिये। 
उसने उस लडके से पूछा, “यह्‌ काम तुम्हे किसने दिया है ?“ 


ष्ये हूमारीही वसह, मेरा वाप ङ़ाइवर है इसका । हमारे वडे वाप 
कीभीवसदै।" 


मुके भीतुमये काम दिलादो।" 


लडकेने माघव को ध्यान से देखा, माधव ने निगाहे मुका ली। 
लेकिन श्रावाज लगाने चाले लडके को लगा कि दसकी कोई मजबूरी य 
किसे काम चाहियेही। वह्‌ उपे एकञ्य गाडीमेकुघछसाथिोने 
साथ बैठे श्रपने पिताके पासलेगया। ध्ये लडका गी पै प्रावा 
लगाना चाहता है ।" लडकेके पिताने मी उसे ध्यान से देला--माधव 
ने नजर फिर भका ली । “पढे लिखे लगते हो तुम तो । 

जी श्रापमुक्ेकामतोदेदेगेन 1” 

"वया मागते हो ५ 

“जी, जो श्राप ठीक समे दे देना ।“ 

“ठीक दहै, करो काम 1 


श्नौर यू माघव रणीद के साय, श्रावाज्ज लगने, वसत भरने, कतै 
इकटूटे करने काकाम करता रहा 1 पहिले उमे ये काम वहत घटिया सा 
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वाप वेट जी 
भीहै, एकवार बीस सपय का पदर भरवाया था भ्रौर रक्सश्रादि भी 
त मरने हेते है इन्हे । भ्रनेजाने शहेरमे उसे एक कामभिले ग्या श्रीर्‌ 
प्शरीदसेजो योडी दोस्ती ह ग्यी है, यहे उसके तिये एफ वड नियामत 
हैष श्रोर इन्होने दोपहर भे लानाभीततो लितायाया ञ्पे। 


छिमक्हा रहते हो 2 बप्रने पदा ॥ 


"मवेसमे हीसो गाङ्गा । वेपने सेशके निग्रह से उसकी 
भोर दला ते माधवेने फिर नेजेर नीची केरली। “शड्का बहा श्रदवे 
वते १२,“ उसने सरोषा! 


भ्र देवको भ 9 वाग वित भन 
पेरके ध सेगये । एक स्मतली स्थाने र रखकर शनैर्‌ ष्क 
मिनट पदन भेत करवे धर षते अन्वा ने श्रमी केमते गहा 
शरणी, देखो भी, श्रपना भराठवा कच्चा भरायाह(* बेह्‌ श्रपनी केगमको 
स्वेरमे क परिचेय देरहये भनेको श्रीद अस्म मे 

केकर साचा कहता धा! “तुम टे श्रम्मी क्य नह कहते ?“ धते 


ॐ 


नै रणोद से पद्या 


“हम चार रहेमत वाजी, मे, सलमा ग्रौर्‌ इणाक फो जन्म देकर 
1 तौखुदाकोप्यारी हो गयी थी फिर यह हमारी खाला 
भ्रा गयी ।“ 


“श्रे साहूवजादे श्रव मे मया तेरी श्रम्मी नही, कोर तवलीफ देती 
हू ४ तुभे ? तू पहने ग्रौर सदौक, मुन्नी भ्रौर शकीला पीये कहू ह्‌ 
मेतो।'' 


""लाला,मेतोपेलेसे साला कहैयातो भ्रम्मी लपन जुवानपेही 
मां चटेप्रौर कोड बात थोडेनादहै।'” 


इस वीच सलमाने दाल गमहोने चूह्हैपरवचढादीयथी। प्रम्मी 
सबको जल्दी से खाना परोसना चाहती थी लेकिन माघव नहाना चाहता 
था। तव तक श्रव्या भ्रपने छोटे वच्चो से खेलते रहे । रशीद ने सबक 
विस्तर लगा दिये श्रौर माधव ने नहाने के साथ श्रपने सारे कपडे धोकर 
मुखा दिये 1 प्रव्वाकेदिये हुये नयी वनियान व नयौ लुगी पहन ली । 
0 काप्रगला दिन भी वस पर आवाज लगानिमे व शाम को नहाने 
मे बीता । 


तीसरे दिन सुबह नहाकर चाय पीकर जव माधवेने प्रव्वाको 
बताया कि वह्‌ एककामसेजा रहाहैभ्रौर बादमे श्रजमेरौ गेट पर 
मिलेगा तो उन्होने भारी दिल से उसे विदा किया 1 माधव ने पहले दिन 
के तीन श्रौर दुसरे दिनके पाच मिलाकर श्राठ रुपये उन्हे देने की 
कोशिश की तो उन्होने उटकर श्रर श्रधिकारपूर्वक सात श्रीर मिलाकर 
पन्द्रह उ दे दिये श्रौर कटा, “भ्राते गहना वेटा,” सारा परिवार दरवाजे 
पर इकट्ठा हो गया था 1 माघव उनके प्रेम से अभिभूत था । 


साफ सुथरे कपडो मे माघव फिर चिद भेज कर जवे सजय स्कूल 
कूम प्रिसीपरत महोदया से मिला तौ उ होने कहा, “हमे एक वस कन्डक्टर 
की जर्रततो है क्योकि प्रभौ स्कूलकी वारईही वच्चो को लेने छोडने 
जाती, दिनभर स्कूलमे काम क्रतीहै ग्रत भाड्‌ लमाने उसे शाम 
कोश्नाना पडता है1 क्या तुम यह काम कर सकोगे 7” वह्‌ सोचे रही 
धी कि लडका सभ्प्ान्त घर का दिखता है। लेकिन कोई मजब्रुरी होगी 
उसकी । 
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"जौ हां मे कर सक्या, बहुत-वहूत षन्यदाद ।” माधव सोष रहा 
याकि यहां उसे चौखना मो नही पडेगा मौर पेते भो इकट्‌ढे नही कसे 
पडेगे । बहुत सुविधा का शान्तिपूखं काम होगा यह तो ! 


“कवे से शुरू करोगे ?" 
“क्वे से करू 2" 
भ््राजया कलसे? 


श्जो भ्राजसे ही कर देता हे ।" माधव गमा, हू. रेषो 
नी चो 1 । 4 ७ 4. 


क्या 9 4) 
“कया यहाँ उहूरने की व्यवस्था भी हो सकेगी ?“ 
शम्याया घर कह है?" 


ष्जी हमारा घरद्रुर गावमे है, फो मजबूरी मे हमारी षढा 
चुट गयी ।" 


लख्केकी भावाजमे निष्ठा का जो भाव था उससे प्रीत 
महोदया भ्रप्रभावित नही रही । “वो जो चौकीदार है न, उसे यात षार 
लो तुम ।" उन्ह खुणी हुई फि चौकीदार भीएफसेदा भते रगे । 
प्रिसीपल महोदया ने चपरासिन के साथ उरे चौफयीदार के पास भेज पिया ! 
चौकीदार बौला, “मखम जौ पगौ तो हम पया मना पोत सप्ते है?" 
भाव बोला, "भरच्छा मुभे जगह दिखा दो 1" तो चौफीदार याहुरी भेद 
पर वादको विटा कर माधय पफौ म्रपने साथते गया। उत्ता टृटरी 
का स्थाने विद्यालय परिसर के ही श्रन्दर प्रिसीपसे महोदया पै मृग्य 
मकान के साथदही जुडाहृग्रा डेढ फमरे फा “सरवे ट कयाटर^ था भिरे 
सायहीलेटरीन बाथत्मभौचुडेहृएये। भमरे मे ष्वीपदारफीषाट 
य ्राधे कमरे मे पक्ानेका सामान रसा हुषा धा) षौगीदार योता, 
“रातमे इत खार पो बाहर मैदानमे हात तेताष्मे, मेत्रि गवा 
जल्दी उट्वरतैयारदहो जाताहै, फिरता मरोर मदम जीत 
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कामवतातीर्हैतोही दुध करता ह, ऊपरी काम की बुद्धं वसणीण 
मिल जाती है नहीततो म श्रपना बोई काम करतेताहू दिन मे।" 


"क्या काम?” 


श्छोटा मोटा काम~वो किर वतताऊगा तुम्हे, जव तुम यहां 
रहोगे 1“ 


यू चौकीदार से मिलकर श्रपने रहने की व्यवस्या कौ चात करके 
माधव ने प्रिसीपल साहिवा को सूचित कर दिया । उसने उसी दिनि मे 
कन्डक्टर का काम शुरू कर दिया । नन्दे-नन्हे वच्चौ को सुवह्‌ ऊपर 
लेकर चिखा देना व दोपहर वाद वस से मुरक्षित उत्तार कर उनके 
इन्तजार करते हुए सरक्षको को सौपा भ्रच्छाकामलगा। साथदही, 
वह्‌ सोच गाथा किश्रगले वप वह्‌ हाईस्कूल की परीक्षा भीयहीसे 
फाम भरकरदेदेगा। कोई दिक्कत होगी तो यही के शिक्षको से पू 
लेगा । उसने निर्णय किया कि दहार्दस्करुल को पटा ्रभीसे चालू कग 
देगा } पहली तनरवाह्‌ पर एक जोडी श्रतिरिक्त कपडे वे यहाके 
माध्यमिक पाश्यक्रम की पृस्तके ही खरीदेगा। माधव ने जल्दीसे 
एडवान्स न माग करं प्रिसीपल महोदया को श्नौर ग्रधिक प्रभावित कर 
लिया । चह चौकीदार के साथ सुवह्‌ कौ चाय लेता थां ग्रीर रोटी शाम 
कौ एक ही वक्त ढावेमे खाताथा। यू ही उसने पाच माह वित्ता दिये 
तथा श्रगले सत्रमे माध्यमिक परीक्षाका फ़ाम एक प्राद्वेट उम्मीदवार 
केरूपमे भरकर पने विद्यालयमे ही जमा करान का निश्चय किया ॥ 
जिस दिन से नया स्र णुरू हुश्रा, उसी दिन से वह नियमित खूपसे 
पाच घण्टे पठने लगा। उस्ने चौकीदारसे मी कहा कि वह्‌ मी परीक्षा 
दे ताकि साथ साथ अच्छी पढाई हो जाये 1 उसने व्रिसीपल महोदया से 
अनुमति लेकर दसवी कक्षा मे सव विद्याथियो के पीये बठ्कर कक्षाश्रोमे 
उपस्थित होना शुरू कर दिया । श्रपने पठे हुए विषयो का काम वहं 
शिक्षको को दिखाता तथा स्वयके पडे टृए पाठ्य पर दसवी कै 
ख्ात्रो से मध्यावकश तथा खाली कालाशो मे वहसे करता 1 सायो 
छात्र व द्धाच्रापे उसे एक हस्ती मानने लगेयेजोकि मौलिक विचार 
रखता था 1 


दसमी कक्षाके फाम भरनेके लिये श्राठ्वी कक्षा पास कियिहोनेका 
प्रमाण पतर प्राप्त करने माधव दिल्ली गया 1 वह पदिले तो मन मे बहत 
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डर रहा था लेकिन वहाँ विद्यालद मे जाकर उसने प्रमारापत्र फे लिये 
श्रावेदन पत्र दिया तो पिद्धते कक्षाध्यापक ते हौस्टल का वक्राया एक सौ 
पाच रुपये काट कर कींशन मनी के पिच्यानवे रपय वाप्रिस लौटाते हुए 
यही एधा, “यहाँ से कयो छोड गये तुम ?” ग्रौर माघव ने सकुचाते हूए 
जवाव दे दिया, “जी, घरं की परिस्थिति कु एेसी ही वन गयी धी,” 
श्रौर उन्होने ्रागे कु न पूते हृए प्रमाण पत्र बनाकर दे दिया तो 
माधव चुपचाप उन्हे मन ही मन धयवाद देते हए निकल श्राया! हा, 
होस्टल का पुराना वकाया निकाल कर पिच्यानवे रुपये प्राप्त करने पर 
उसे वहुत भ्राश्चय हुभ्ा प्रौर उसने सोचा कि वह॒ ये रुपये पिता को भेज 
देगा । सेकिन कव › अ्रभी नही, जव वह्‌ हार्दस्कूल पास कर लेगा तव । 
शायद तभी । 


माधवेने पाच रुपये उनमे श्रौर मिलाकर जयपुर की स्टेट वक 
भरोंफ वौकानेर एण्ड जयपुर कौ एम प्रई रोड शखामेसौरपयेसे 
वचत खाता खोल लिया श्रौर फिर ह्र माह्‌ भ्रपनी बचत बक मे डालने 
लगा । यद्यपि उसने जमा किये जाने वाले पैसे के विषय मे कोई योजना 
नही बनायी थी लेकिन तनरवाह के सौ रुपयो को खच करने के लिये 
उसके पाक्ष ज्यषददा मद नदीयथे। ठहरने का कोई खच नहीथा। 
वह्‌ वस थोडा सावुन कपडेंधोने वे नहाने कालेश्राताथा, स्ििरमे 
डालनेकेतेल की एक शीशी द) माह चल जाती थी । भ्रगर वह दोनो 
चक्तं भी ढावे पर खाना खाये त्तो साठ रुपये लगे लेकिन वह्‌ क्सर एक 
ही वक्त शाम को खाता था। पचास पैसे को कोई सन्जी लेता दसषैसे 
की एक रोटी थी । वह्‌ जव चार रोिया खाता तब दस पैसे की टिप 
खोड देता था, पाच खाता तो नही चाडता, दाल व सलादतो रोटी के 
साथ मिलते ही ये। 


माघव चौकीदार को श्रपनी चाय के पाचि शूपया महीना देता था। 
यद्यपिस्कूलमे नो स्टोफ मघ्यावकाश मे चाय पीतेथे वे तीन रूपया 
प्रति व्यक्ति प्रति माह्‌ इकट्ढे करते थे श्नौर महीने के भ्रन्तमे जितनी 
राशि बच जाती उससे एक बार मिठाई, नमकीन व फलो की दावत कर 
सेते थे । माघव उनके हिसाब से सोचता तौ देखता कि ये लोग ष्ु्टियो 
कै दिन चाय नही पीते ह ओर वह स्वय कई वार वौकीदारके पास 
शामकोभीपीतेताथा। तव वहू स्वय कोई नाप्ता भी बाजार से 
खरीद लाता था! 


चौकीदारने कर्द वार माधव से कटा कि वह भी उसके साथ खाना 
पकाकर खाया करे लेकिन माधव को लगता किं दससे उसका स्तर भिर 
जायेगा, पाई से ध्यान बेट जायेगा प्रौर भमेला वढ जायेगा । प्रभ तो 
गममिमा चल रही थी लेकिन दीवाली भ्राने से पहिते माधव ने चौकीदार 
को करईवार्‌ चेडा कि वह एक रजाद खरीदले श्रौर किरयि पर माधव 
दे दे। जव कभी मौसम कौ खरावी या ्रध्ययन मे व्यस्तता जैसे 
कारणावश माधव ढवे परनजापाता तो निश्चित रूपसे चौकीदार 
उसका भी खाना पकाकर उसके सामने पेश करता 1 


चौकीदार एक पतालीस साल को भ्रवड प्रादमी था । उसे माघव 
कै श्राने मे यहु ्रारामहो गया कि श्रव उसे गाव जानि भ्रौर वहा पर 
माता-पिता, पत्नी-बच्चे, व छोटी सी चेती को सरभाल प्राने के लिये 
एक-दो दिन की षु बिना भगडे टटे के मिलने लगी । करई वार वह 
शनिवार शाम चला जात्रा या भौर सोमवार की सुवह्‌ लौट भ्राता 1 


गव के खोटे से खेत से उनका गुजारा चलता नही था तव वह्‌ 
पाच वपं पूव गाव के एक लडके से, जो यहं कोलिज मे व्याख्याता था, 
भ्राकर मिला 1 उसके कह्ने पर ह चौकीदार को इस स्कूल भे काम 
मिलाथा। व्याख्याता के दोनो वच्चे इसी विद्यालयमे पदतेथे भौर 
चौकीदार उन्हे दुभ्रा्ये देता कि उहौने उसकी मदद की । चौकौदार 
सोचता था कि उसकी लिन्दगी यह नौकरी पाकर मुकम्मिल हो गयी दै, 
वह्‌ गावे जाता है त्तो फितने लोग उसे मिलने पूछने श्राति है-परहिले उसे 
जग्गा कहने वाले उसे जगत भाई, जगतरामजी कट्‌ कर मानते ह-उसकी 
दज्जत वन गयी है गाव मे । दमी को श्नौर क्या चाहिये भला ? 


विद्यालय मे पढने कौ भ्रनुमति मिलने से माघव को यह लाभहघ्रा 
कि पाठ्य पुस्तकं तथा उनके भ्रतिरिक्त श्रौर जो पनी चाहिये वे 
शिक्षको द्वारा मासूम हो जाती श्रौर वह्‌ पुस्तकालय से ले लेता । कट 
वार जव शिक्षक श्नुपस्यित होति या कों उत्सव भ्रादि मनाय जाते तो 
वह्‌ पुस्तकालय मे वैठकर मनचाही पूस्तके पडता रहता । 


उसने कही पृढा या कि कमठ व्यक्ति के लिये सीवन कम भ्रसहुय 
नही होता प्रौर वह्‌ रेस ही वनने का प्रयास करता था । 
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नियमित्त श्मघ्ययन करने तथा साथ हौ काम करते वक्त भो विपये 
वस्तु पर विचार करने एव यरावर के श्रघ्यवसायो छात्रो से वहस करने, 
लिखकर याद करने, भ्रनपढ़ काका जगतजी को विषय वस्तु समभ्पाने, 
सजय स्कूल वे वदिया शिक्षको दारा श्रपने काम की जांच करवाने के 
कारण एव लगातार काय सुधार मे लगे रहने के फलस्वरूप माधव के 
चं बहुत श्रच्छे हुये ! उसके पर्चो के वाद फिर कद्ध दिन द्ोटी कक्षाग्नौ 
की पडा व परीक्षा हृदं भ्रौर जव वह पुन वस परिचालकका काय 
करने लगा तव उसने श्रपने मे यह्‌ परिवर्तेन महसुस किया कि श्रव वह्‌ 
श्रधिक निष्ठासे काम करने लमा दहै क्योकि ्रच चहु समगयाथाकि 
यह्‌ काम ही उसकी जीविका है, यही उसका श्रपने लक्ष्यो को पाने का 
माध्यम है 1 वहु वच्चो को जव उनके घर दछोडने जातातो रस्तेमे 
उनसे कविताये सुनता, उनकी मोली वातो पर जी खोल कर हंसत श्रौर 
कभी-कमी उन्हे छोटे दोटे चुरकरुले सुनाता } वस मे वेढे वच्चौमे होड 
लगा जाती, “महया, मेरे पास बंठो 1” “मद्या हमारे षास चैठो। ” भ्रव 
वह्‌ सरक्षको की श्रनुपस्थिति मे वच्चो को वस स नोचे उतारकर इाईवर 
दारा हान ही नही वजवाता रहता चत्कि खुद उन्हे गोद मेले जाकर 
चरकी घटी वजा देता प्रीर दरवाजा खुलने पर दौडकर वाप्रस वसेमे 
भ्रावैष्ता 1 स्कूलकेमटकोमे पानोभरनेकाकाम, लँनमे पानी देने 
का काम, जिनसे वचने के लिये वह पिद्धलौ गर्मी की दुद्टियो मे स्कूलसे 
चाहर दूर किसी वगीचे मे जा वैठता था, भ्र खुशौ-सुशो करता रता । 
एक वार उसने फाड्‌ भी लगा । प्रम वह्‌ जान गया था कि कारय श्रपने 
श्रापमे प्रसवताके दायक हो सक्तेरहुं। वहवमी चौकीोदारजीभे 
कुता, “काका, ्राज अ्रापश्राराम क्रो, श्राजमे श्राप के लिये खाना 
बनाता ह" श्रौरः उनकी पसदे पू कर, बाजार मे श्रावश्यक वस्तुए ले 
भ्राता, परकात्ता म्रौर दोनो भिलकर खात्ते । वह भिप्तीपल के घरके काय 
भी कर देता । 


चोटी कक्षाश्र) के परीक्षा परिणाम निकलने के काद वियालय मवन 
मे विभिन्न विपयो के शिक्षण की कक्षाये शुरू हौ गयी । धग्रेजी, गरित्त, 
विज्ञान, चित्रकला, गायने, बादवादन, सिलारई-कला, पाक-कला की 
क्षये लेने कु नियमित व कख बाहरी शिक्षक श्रये 1 विद्यां बु 
नियभ्ितव कुदं नयेये। माधवन भी वायलिन चादनकफी फीस दस 
सपय भर दी । उसने पहले सात सुर निकालना सीखा श्रौर फिर सरगम 1 
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उसने जिस दिन गाना सीखना शुरू विया, “भ्रावारा हया गदिशषमे हू 
श्रासमानकातारा ह“ ओर उसकी पहली लादन पर ही था कि वाई 
उसे बुलाने श्रा गयी 1 “मेडम बुलावे है । दसवी का रिजटट भ्रागा । सव 
लडका-लडक्रिया का रोल नम्बर तेर प्रावो 1“ तो वह प्रपने पात उतारे 
कागज को लेकर हौ उनके कक्ष मे गया 1 वाबजौ अ्रपने घर थे, चुलवनि 
पर कुदैरमे ही श्रा पति । 


मडमने उसे राष्टृदूते का सप्लीमेट-पत्र दिया ) नियमित तथा 
प्रा्वेट दात्रो के रोल नवर प्रलग-श्रलग स्थान परये 1 माधवका दिल 
हो रहा था कि स्नपना परिणाम पहले देव ले परतु मेडम के श्रदिशानु- 
सार नियमित दात्र का ही पहले देखा । पचास लडको मे से दस प्रथम, 
वीस द्वितीय तथा सनह तृत्तीयश्रणोमथे। दोसप्लीभेटरी परीक्षाके 
योग्य चोपित कथि ग्येथे। माधवनेपेनसे श्रकितकर दिया 1 फिर 
मडमने खुद देखा । वहे एक विद्यार्थी कौ विताकर रही थी जिसका 
रोल्लन कही नही था} “श्रोह्‌ गांड, प्रिटिग गलत हो प्रौर हमारा बच्चा 
प्रास निकले 1" वह्‌ बुदबुदा रही थी ! माधव सिर मुका कर वैठा रहा 
मानो यह्‌ उसका ही दोप हो } माघव से उन्होने पृच्छा, "क्या कोई वच्चा 
फेल होने काविल था?” तो माधवने सिर भुकाये-कूकाये ही कहा, 
"जी मुभे नही पता ।" माधव मेडमकेदुखकोसमरहाथा किएक 
भी छात्र फेल हो शया तो वह्‌ सस्था के णत-प्रतिशत्त परिणाम का दावा 
मेही कर सकेगी } “इसकी पुन गरना करवानी होगी,” वह्‌ मानौ अ्रपने 
श्रपिसे कहु रही थी) 


जव मडमने उत्ते जाने की ब्रनुमततिदेदीतो उसनेक्हा, “म दौ 
मिनटमे श्नखवार देता ह” प्रर बाहर श्राकरे श्रषना रोलने भ्रथम 
श्रेणी फे कोनममे देखा तो वह्‌ किंत्तना खुश ह्र । मैडम कौ श्रखवार्‌ 
सौटाता हृम्रा बोला, “जीमम भो पासो गया। 


""डिवीजन ?“ 
^जी पहला है ।” 
ष्ये तो बहत दही षणी कौ वात है, मिठाई खिलाना 1“ 
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“प्रच्छा जी ।'* माधव मैडम से वात करते ववत हूमेणा नजरें नीची 
रखता था । वह नीची निगाह्‌ कयि ही वायलतिन कौ कक्षामेन जाकर 
श्रपने कमरे मे चला गया) काका कही वाहर थे । माधव एक स्वप्नकी 
सी ्रवस्थामे विस्तर पर वैठ गया। ्रभी तकं तो वह एक द्वितीय 
श्रेणी लाने वाला छात्र ही रहा था! भ्रव उसने जो थोडा दबना, नबना 
सीखलियाहैइस कारणसे उसे प्रथम शरणी मिली दहै । लेकिन श्राज 
उसेमाकी याद वहता रहीथी! वह होती तो उसकी बलये लेती, 
मुहल्ले मे भिढाई बाटती । पिता भौ खुश होति, उसे प्रार्शीवचन कहत 
हुए दैर तक उससे बातें करते 1 


लेकिन उधर रहे कर मेरी प्रथम श्रोणी न आई होती । मयर 
कही एसा तो नही क्रि गलतत प्रिन्ट के कारण प्रथम लिख गयी हो 1" 
यू सोचते-सोचते माधव सौ गया । सपने मे वह वादलो के ऊपरन जाने 
कहं उडा जा रहा था । उसका गला सूख रहा था। शरीर कंपरहा 
था ग्नौर उसका ्रपने चढने-उतरने पर कोई नियत्रण नहीथा। जव 
शामकोकाकाने उसे जगाया, माघव की वडी राहत मिली किं वह्‌ 
जमीन पर ही है। उसने उठकर कूत्ला किया रौर दो गिलास पानी 
पिया। फिर भरे मनसेजव काकाको श्रपने पास होने कौ लवर 
सुनायी श्रौर उन्होने जव भिढठाई मागी तो वोला, “दो दिन वादं नम्बर 
भ्राने प्रर खिलार्ऊँगा 1" वहे रशीद कै धर रात आठ वजे पहचा कि वस 
यही भिल भ्राञंगा मगर रशीदकेवरपरनदहीनेसे, खलाके रोरी 
कै इसरयारको टाल कर पैदल भरूखाघरलौटा श्रौरसारी रात करवटे 
बदलता रहा । 


श्रकतालिका श्रानेतकके दौ दिन माधव जैसे एकदुस्वप्न मे 
जिया ) कभी वह्‌ सोचता उसका रोल न प्रथम श्रेणी के कलमं मे गलत 
छप गया होगा ¡ उसे तो कुछ ्राता नही । कभी सोचता किर्मडम उत 
भ्रपने श्रस्षफल होने वाते विार्थी का जिम्मेदार मान रहो होगी । इसी 
कारणं दो दिन उनके सामने भी नही गया । 


तीसरे दिन जव अ्रक्तालिकाप्रो का वैकेट डाके श्राया तौ उसकी 
इच्छा हई दौडकर वान्रूजी को बुला लाये लेकिन फिर सोचा श्रन्य 
विचार्थी भीतो लेने म्रायेगे, शरपनी दी स्वाभाविक ग्तिसे होनेदो 
काम । स्कूल मे नियमित छात्रौ के रके रिकाडंमे रमे जततिये ग्रत 
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वादरूजी नकल वनाने का काम ब्रायोही क्रम से कर रहे ये । पर तु बीच- 
वीचमभेजोदोच्रभ्राजाते उनकी श्रकं तालिका की नकल पहिले, उपयुक्त 
स्थान परर करके, उसे रसीद लेकर दे देते ये । पचासवे छात्र काक्या 
हुभ्रा यह्‌ जानने की हल्की सी उत्सुकता भौ माधव को थी । 


पचास छात्रो कै भ्रको की नकल, जवि वीच-बीच मे रसीद लेकर 
तालिकादेनीभी हो, के कार्यमे बाबूजी को करीब तीन घटेलगे, श्रौर 
इस वीच माघव भ्रपने कमरे मे इतना वेचैन रहा जितना वहु श्रपनी 
यादमे श्रपने जीवन मे कभी चही रहाथा। जबधर दछोडाथा तव 
सोचा भा, होगा सो देखा जायेगा । लेकिन श्रव जो विशेष योग्यता पात्र 
श्रषनेश्रापका समरहाथा, बतिकिदरसरोके सामने क्हेदियाथावे 
सभी प्रथम श्रेणी न होने पर उसका कितना मजाक बनायेगे । कोई 
करेगा, “ये मुह प्रौर मसूर की दाल,” श्रौर कोड्‌ कटेगा, श्रपने मुह 
मिया मिदट्‌द्‌ वनने का क्या श्रथ?" तब वह्‌ क्या करेगा ? श्रपने एक 
जोडी कपडे उठाकर किसी प्रौर शहर मे चला जायेगा, या श्रपनी रजाई 
भौ उछाकर सिरपर वाधनले, रागे हर जगह काम भ्रायेगी चाहे वह 
रेलगाडी हो याफुटपाथ । कमो उसका दिल इतनी तेजी से धडकता 
मानो सामनेसेमेलट्ैन श्रारहीहैजो उसे कूचलक्र निकल जयेगी । 
उसे लगाकिश्रगर वह्‌ काकाकी उग्र का होता तो इतना तनाव सहकर 
उसका हाट फेल हो गया होता 1 कभी उसे लगता कि भिढाई की जगह्‌ 
लमकीन ले जायेगा, थोडी नीम की निवोलिया डाल देगा वीचमे, वो 
जो पिद्धवाडे मे पडीहै, श्रौर उदासीनता से मुस्कुराकर कट्‌ देगा, 
""ाभ्नो बादशाग्रो 1“ एेसा करते हुए वह कंसा महसूस करेगा ? शायद 
वैसाही जंसाश्रव कररहाहै। शरीरकासारा खून जसे निचुड गया 
हो, वह श्रपनी कलाई से कोहनी तक हाथो को देखने लगा, कहा गया 
खून ? यहां भी इका नही हुघ्ना ।* 

भ्च्‌चरचू1 चू चरचू 1“ कौनम्रारहाहै? उसकोकक्लाका 
दाच, नही 1 जिसकी कक्षा मे वह्‌ वैठता था, वह्‌ प्रशा त वर्मान्ना रहा दै। 


माधय प्रासे भी नही खोल पारहादै, "माधवे उठो, तुम्हारी श्रक 
तालिका वावृूजौ कहं रहे ह तुम्द ही देगे, चलो दिखाभ्रो तो 1” 


"उस पचास लवे का क्या हुत्रा ?” 
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“कीन सा परचासवा लडका ? क्यानीदमेहोतुम? येलौ पानी 
पियो ।* 


पानी पीकर माधव ने श्रांखें खोली, “देखे तुम्हारी ्रकं तालिका ।" 
छख सौ पचासमेसे चार सौ सौलह यानि चौसठ श्रतिथत 1” 

मचल, श्रव तुम्हारी मी देखे} प्रशान्त माधव को लगमग सीचता 
हृश्रा आओंफिस मे ले गया । “वावृजी श्रव निकालिये माघव की ।" वावूजी 
ने रसीद लेकर उसे दी। माधव प्रशान्त से छुपाकर पहिले श्रकेले ही 
देखना चाहता था । तिरछी करके योग दैख विया उसने, “्ररेमेतो 
तुमे भी ज्यादा यौग्य हं} 


“दिखाता 1” 


माधवने पाने की कोशिश मे उसे दवा दिया । प्रशान्त ने बावृजी 
से कटा, “इससे किये, दिखाये 1” 


च्येक्याहो रहा है माधव?“ उन्होने अ्रधिकारपूवक कहा तो 
माधव को लगा कि एक उच्चाधिकारी श्रपन मातहत वस कन्डषटर को 
डाट रहा है । उसने श्रक तालिका उसेदेदी। प्रशान्त बोला, “श्रच्छा 
जी, वारसौ वीसहै श्राप ।” तो माधव नेवंसा ही ्रपमानित ९व 
श्रस्वस्थ महसुस किया जैसा वचनी मे श्रभी कर रहा था। 


प्रशान्त के प्रस्ताव व निमन्वण पर माधव उसके घर गया । सभी 
लोग प्रणान्त को विशेयरूप से दुलार रहैथे। द्योटी वहिन रचनाने 
उक ्रपने हाथ से रसगुल्ला खिलाया ्रौर प्रान्त ने माघव को । माधव 
ने देखा कि इस पर वह रोत्ती हुई वा से चली नही गयौ । लेकिन वोली, 
मतो भ्रव उनका जूढा नही खाऊगी मेरे लिये दूसरी मिठाई चाना 1“ 
प्रशान्त ने उसे हसकर गोद मे उठा लिया, “रच्छ, श्रमी चलकर तुम्हारी 
पसद को मिराई विलायेगे तुम्हे 1” 


धे तीनो प्रशान्त द्वारा चलि जा रहेस्कुटरपरहोटलडी एम वी 
गये श्रौर रचना की पसद क्म मिरखाइया ही सवने खायी । रचनाने 
भरशान्तके हाथसेहौ खायी । माधव को ब्रपनेघरं कौ बहुत यादभ्रारही 
थौ । उसने श्रपनी भक तालिका फोटोस्टेट कराय, साथमे पिताको 
सक्षिप्त पत्र लिखा-- 
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सम्माननीय काकूजी, 
नमन, 


मेरे पा श्रापके पिच्चानवे रूपये है उन्हे श्राप कवच कँसेलेना 
पसन्द करेगे यह्‌ जानने के लिये मे त्रापके दप्तर मे सोमवार तारीख 
30 मई को फोन करू गा । कृपया जवाब सोच रस्वियेगा । 


माधव 


फिर तत्काले मुख्य पोर्ट भ्रोफिस जाकर डाक मे डाला प्नौर शराव 
की एक वोतल सरीदकर एक बागमे वठ्कर पीने लगा) उसेनही 
मालूम कि वहखुशीमेपी रहादहैयादुखमे! फिर घर जाकर उने 
बोड को एक पचर लिखा कि उसके श्रफ 419 या 421 श्रक कर दिये 
जाप श्रौर रातके वारह्‌वजेही काकासे जिद करनेलगाकिग्रभी 
ही डाक्पेटीमे डालने जायेगा तो काका ने उसे समाया कि मैडमके 
हस्ताक्षर करवाकर कल भेजेगे तभी तो वोड वाले कायवाही दरेगे । तव 
यह इस बातको मान गया] भ्रव वहु पचासवे लडके का परिणाम 
जानना चाहता था 1 काका ने दिलासा दिया कि कल बाबूजी से पूगे 1 
माघव की वहु रात बडी बैचेनी मे वीतो । 


जव सुबह दस वजे याब्रूजी स्कूल श्राये तव तक माधव सो रहा था। 
काका वाबरूजी से पूद्धकर ्राये, “उस छात का क्या परिणाम है । जिसका 
भ्रखवारमे नाम नही या?" 


“वह्‌ प्रथम श्रेणी मे उत्तीण है 1” 


काका ने माधव को यह खवर सुनायौ तो वह करवट वदल कर सौ 
रहा, “इसका मतलव ग्यारह लडके प्रथम श्रेणी मे ब्राये दहै"--यह जानकर 
दिनि भरघुमासैमे प्रडारहा। भ्राम को चार वजे उठकर मुह्‌ धोकर्‌ 
वान्रूजी के पास दपतर मे पहुचा, “तो पचा्चवा छात्र प्रथम प्राया है ?” 


“पचासवा से कय मतलव है तुम्हारा ?” 
ष"जी,वोजोपेलहोरहाथा 
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ए, फेल कोई एक भी नही है, समलकर वोलो तुम,” वाव्रूजी ने 
जो माधवके कषे पर हाथमारने का उपक्रम किया तो उनका चेहरा 
खड हए माघव कै चेहरे के नीचश्रा गथा श्रौर उन्हे शराव की गधः 
श्राई। तुम पीति मोहो? क्यसि?“ उनका चेहरा चिकृतंहो गया 
श्रौग वे कुरसौ छोडकर उठ खड हुए । 


“वाबरूजी, प्लीज कल पहली वारपीहै तभीसे पडा हमे, मुभ 
कपया माफ कर दीजिये 1 


"माफ करनान करनातोमंडमकेहाथमेहै, मे श्रमी उनसे बात 
करलेताहूं 1 
श्वाद्रूजी, श्राप काका से पृ लो, कल पहली बार पौ है मने । श्रगर 


श्रापने मृभैमाफन क्रियातो मेरी जिन्दगी वरवाद हो जायेगी । श्राप 
नह जानते ये नौकरी कितनी बडी चीज है मेरे लिये 1 


%श्रच्छा जगत को वुलाग्नो ।* 


काकाने आकर माधव कीवातके सच होने की गवाहीदीतो 
वाबरुजी ने एक चेतावनी के साथ उसे छोड दिया, “हुम कोई व्यक्ति 
तुम्हारे एवज मे खाज रसगे श्रौर श्रवकी वार तुमने जेसेही कोई 
दु्यवहार क्रिया तो तुम्हारी टु कर दी जयेगी ।” 


माधव ने 30 मई को सुबह दंस वजे टेलीफोन एक्सचेज जाकर. 
भ्रावश्यक रकम जमा करायी श्रौर उसका फान बुक कर लिया गया । 
“पता नही करितन देर लगेगो, शाम भीहो सक्ती दहै भौर रातमभी," 
माधवः को यह जवाब मिला। साधव सोच रहाथाकि पाच बजे वह 
फोन निरस्त कर देगा श्रौर श्राख मृद कर सामने लगी वेच के एकको ने 
मे बैठ गया । लेकिन जवाव कै हिसाव से उसका नम्बर जल्दी ही मिल 
गया, ग्यारह बजे । 


“हलो, मै माधव बौल रहा हुं ।" 
“मै सोतापति वोल रहा हं । कसात?" 
“मे ्रच्छाहु, श्राप कंसे?" 
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थतु दसेवी मे पासहोगयाहै } वधाईरै तुभे!” 
“धन्यवाद 1” 


शभ्रवधरम्माजा, नही तो मे बोडं कार्यालयसे तैरा पता लगाकर 
ॐ , 9) 


श्रा सक्ता हू । 

“श्राप पता लमाप्नौ, मे नयो जह्‌ सोजता हं“ माधवने शुक्र 
मनायाकिउेटका हृत्राबरुथ मिला है जहा से उनकी वाते कोई सुन 
मही सकता । 

्रच्या चहरतोवतादे, क्हाहै 1“ 

“फिर कमी वताऊमां 1 

“श्रच्छीा श्रयनी मम्मी से बतत कर 1“ 


मम्मी कौ ्रानध्नरूग्रासी थी ६ "वैया बहुत दुव पालिमे) भव 
भ्राजा ।" 


“किसने इख पा लिये ? शुख दुख सव कर्मफल से मिलता है 1“ 


“नमस्ते भैया,“ यह्‌ शानी यी 1 
"कसी है तू 72 


“प्रापे जल्दी मिलना 1“ श्रौर फोन कट गया } माधवे को भरच्छा 
लगा कि यत्र लिखित मुदा निर्खति नदी हु्रा- जिससे फिर कभी फोन 
करने की गुजादण बनी रही है 1 सव कंसे दफ्तर मे इकटठे हो गये । एक 

इच्छा हई--फोन का वक्त वडवा ले, फिर सोचा-किर मीनावे रधुकी 
वारी श्रां जायेगी, श्रत यह्‌ विचार छोड दिया! ग्रौर बार-बार श्रपनी 
वार्ता को याद करता हुश्ना माधव धौरे-धीरे घर की तरफ चलता गहा 1 


फोन दास प्रपने परिवार से सपक करने के वादे माधवके दिलमे 
छाया हृ तनाव दुदछकम हो गया। एकतो वह्‌ यह्‌ श्रनुभति कर 
सक्ताथाकिदेते लोम दुनियामेहै जो उमे वेपनाहु चाहृतेहैतया 
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दरुषरी वात वह यह सोचता था कि जव चाहे, उनसे सपक केर तेगा, 
बात करने के लिये मुदा उसके पास था दही । 


श्रणते दिन सुह ही नहा घो कर वह डम प्रिसोपरल के कायलिय 
कक्ष मे गया । उनका ससम्मान श्रभिवादन करने के बाद वह्‌ वला, 
"जी, मेँ प्रापे कुं विचार विमशे करना चाहता हं ।'' 


"कहौ 1” 


भ्जी, ग्यारहुवी कक्षा स्कूल मे हायर सैकेन्डरी तथा यूनिवर्सिटी मे 
पीथू सी नामे चलत्ती है! पया श्राप मु वक्तायेगी तिं जिनकी 
श्रागे भ्रध्ययन भारी रखना दहो, उनके लिये कौन-सा कोस उपयुक्त 
रहता दै ?“ 


"वारूयक्रमे स्तर तो एक समानही है, ज्यादा भरन्तर पडताहैतो 
वातावरण का । स्कूल मे श्रापको एक वच्चे की तरह रास्ता दिखाया जाता 
है त्था तुम्हारी पढाई परर कंडी निगरानी रखी जाती है, कलिज मे तुम्हे 
एक जिम्मेदार पर्येता मानकर जो पस्तकं जान वढार्येमी उनके नाम 
भ्रादि वता दिये जाति है तथा पठने का दायित्व तुम्हारा स्वेयकरा 
होत्ता 1" 

“धन्मवाद मैडम, मे विचार करके नणय लूगा 1” 

ष्टां ग्यारहवी कक्षा भ्रपने स्कूल मे इतत वप सूले कौकाफी 


संभावनां है ) हमने अ्रपने यहा व्यवस्था एवे प्रावश्यकता होने का श्रावेदन 


पत्र भेजा है तथा एतदर्थं पिद्धले सत्र मे निरीक्षणकी भी भ्रच्छी 
रिपोटसहै।“ 


“डमं यह भी वहतत सुणी की वातै कि परचासवालड्काभी 
पास निकला ।'' 


हा, वंह जिसका रोलन श्रखवार मेन था, पास निकला, यह्‌ 
तथ्य भौ नयी कक्षा खुलने के निणय मे प्रभावी सिद्ध हो सक्ता है । तुम 
जाकर बादरूजी को इधर भेज दो 1“ 


व्जी › भावव उठ खंडाहृभ्रा। वहं पूना चाहता थाकिदरया 
पिते सतर की भाति इसस्ममे भी उसे नि शुल्क अध्ययन का विशेषा 
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धिकार वह्‌ हषा पूवक दे देगी लेकिन मैडम तौ श्रयते सामने रसै कामना 
पर एक निगाह डाल कर समाचार पत्र पढने लग गयी थी श्रत्त माघव 
बादूजौ को बुलाने चला गया । 


“वाबरूजौ । ” 

ह" उन्होने कामजो से प्रपना मर उठये विना कहा 1 

माधव ने निगाह भकाकर कहा, “श्राषको मैडम बुला रही ह 1“ 
“चपरासौ कहा गये ? ” उ-होने उसे तीखी नजर से देखा । 


"लीलावाई सफाई कर रही है रौर मनमोहन कृं काम से बाहर 
रया है! 


“बोलो, हम श्रभी रति है!" 


माघव चाहता था कि वावूजी के सामने श्रपनी पिदधती गलती को 
कुशूल कर उस के लिय क्षमा मागलेभ्रौर उसे फिरसेनकरमेकावादा 
करले। लेनिन वान्रूजी ने उससे सुख नही मिलाया प्रौर माधव श्रपने 
को जज्व करता म्रा मैडम से बाबूजी का सदेश कह्ने के लिये 
चसा गया। 


वह्‌ उन्हे सदेश देकर धीमे कदमो से वगीचे कौ श्रौरेजाने को हुम्रा, 
फिर खसे लमाकि एकम्रोर रखी केच पर व॑ठ जाये ताकि उनका वार्ता 
लापमी सुन सके, मैडम कह रही थी, “पराप यह्‌ ग्पारहर्वी कक्षा खोलने 
के श्नावेदन पवक एक कापी तथा एक धुन स्मरण पयर वोड को मेज 
दीजिये, श्रावेदन पत की कुच फोटोम्टेट नक्ते करवाकर रखना प्रौर 
पुन स्मरण पत्र चार-्पांच प्रत्तियोमे टादय करके रखिये, भ्रा हर 
सातये दिन हूर सामवार को भेजो, आय पत्रमेसाफ लिख देनाकिवे 
हमे शीघ्र सूचना भेजे ताकि ठम स्टोफ की नियुक्ति प्रादिका काम 
उपयुक्त समय पर्‌ कर सके (" 


श्त मैडम, सत्र के खुलने तक सूचनान प्रायीतो सारे विद्यार्थी 
स्कूल छाडने का भ्रमारा पत्र लेने श्रा जायेगे । प्रापकहेतोमे श्रजमेर 
जाफर काम कराकर लाङऊं 1“ 


146 


से महम सूनिफामं तथा उसके रख-रसाव, पुस्तको व प्न य सामान का 
खर्चा तौ होना ही था--उसमे मु्किल यह होगी कि वह्‌ भ्त्यक्ष, ्रभ्रयक्ष 
रूप से द्रप्॒रे लको, विद्यायियो की तुलना मे भ्रा जायेगा । 


लगभग साप्ताहिक ल्पसे कक्षा-टैस्ट होते, उनमे नित्मेभी 
श्रक अरति है उन पर माता-पिता के हस्ताक्षर करवाने होते है। वह्‌ 
किससे करवायेगा । 


जव प्रगति-पत्रो का वितरण किया जाता है तव छात्रोसेकहा 
जातादहैकि यह उन्हे स्वयने दिया जाकर उनके भाता पिताकोही 
दिया जायेगा । उनके साथ छात्र भीभ्रा जातेहै रौर उस दिन एसा 
मेला भरता है कि मानो वापिकात्सव समारोह मनायाजारहाहो। 
पसे मे एक तो वह मात्रा-पिता को याद कर अ्रत्यधिक दुखी होगा जि-हं 
वह्‌ वास्तव मे हर्‌ समय यादे करता रहता था, दूसरे श्रन्य छाघ्रोके 
महगे कपडे, विदेशी इच, घुटनो तक के जूते, वायुरोधी कोट, हैट, डिजाइन 
दार टार्ई्यां, बरवस ध्यान ध्राकपित करने वाले कफ लिक, रूमाल श्रादि 
शरपने पासन होने के कारण उनकी कमी महसुस करेगा । श्रमी वह इन 
वस्तुश्रो का दृष्टा है, नियमित छात्र वनेने पर स्वय को वचित महपमूस 
करेगा 1 


फिर यहा साथमे छात्राय भीतो पठतीहै। वेतो तभी निगाह 
उटातीदहैया वात तक करने कौ पहली शत मानो यह्‌ लगा कर रखती 
है कि घछडका बहत ही दामौ व व्यवस्थित पोशाक धारणा कयि हये हो । 
श्रभी तो वे माधव के साथ वाते करती है तो इस कारेण कि उन्हे उसके 
नोट्ख लेने होते है। वह इस कारण से अपने श्राप को गौरवावत 
श्रनुभवे कर लेता है श्नौर उसको लगा कि इसी प्रकार गौरवान्वित होति 
हुये एके सत्र प्रौर विता सकता टै 1 


यूतोमाघवकोइसवातकाभौ अ्रदसास या किस्वयपाठी छात्र 
केरूपमेउसेमले ही क्षामे बैठने को अनुमति मिल जाये लेकिनन 
तो कोई विदु समभमेनेभ्राने पर वह शिक्षकसे पृच्छ पाताथानदही 
विद्यान्तय मे समय समय पर होने वाली प्रतियोगित्ाश्रोमे हिस्साने 
सकता था + इन दो कार्यो की क्षतिपूति के लिये माधवे ने यह्‌ हुल सोचा 
ति पाठ्यवस्तु को चह पहले से पठक्र जायेगा ! कक्षा मे वहत ध्यान 
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भे सुनेगा श्रीरफिरमी सममफमेनभ्राने पर होशियार सहपास्ोसे 
पूद्धेमा ! प्रतियोगिताश्रो मे भागनलेने कौसीमा को स्वीकार कर 
लेमा । हर वस्तु उपलन्ध होना सभव नही । 


यह सोच कर उसने पिदधे माह्‌ के वचे हुए चालीस रूपये तथा 
चालू माहु के वेतन से पचास र्पये मिलये तथा विद्यालय के लिये कोई 
उपयोगी वस्तु खरीदने के लिये निकला । पुरे बाजार मे वह पैदल धूमा, 
उसकै मन मे दुकानो का सामान देख देख कर विभिन्न प्रकारफे स्याल 
श्रारटैये। एक वार उसको इच्छा हई कि प्रिसीपरल महोदया के लिये 
एक वदिया सफेद साडी ले ले जैसी कि वह पनती हँ । फिर रउसेलगा 
यहतो व्यक्तिगत भेंटहो जायेगी । क्या वह खूब सारी स्टेशनरीले 
जाये- लेकिन उससे वादूजौ कोई विशेष भ्रसना तो होगे नही, उल्टे 
उसके बारेमे प्रिसीपल महोदय से वातलिाप करने का वह एक विषय 
वन जायेगा, जिसे वह्‌ टालना चाहता था । रागे जाने पर उसेषए्क 
दीवाल घडी दिखी भ्रौर एकदम उसने निणय कर लिया कि यही उसे 
विद्यालयमे भट कर देनी चाहिये । उसने दुकान मे प्रवेश कर नजर 
घुमा कर सव प्रर देखा । लेकिन जिस पहली घडी पर उसकी निगार्ह 
श्रेटकी थी वह उसकी निगाह मे मानो समा गयी थी । घडो का पैन्डलमः 
मानो उसे पहिचान कर दोस्ती का हाथ वडा रहाथा। उसमे उसकी 
ही कीमत पृद्धी । 


“पचहतर रूपये 1“ 
बाध दो 1" 


श्रागे चलकर उसने चार स्पये कौ श्राधा किलो मिटाईहखरीदी प्रौर 
प्रिसीपल महोदया के घर पर जाकर उन्हंयेभेटेदी। 


“महोदया, ये म गरुदक्लिणाकेरूप मे मेट करना चाहता हँ, कृपया 
इन्कार मत करियेगा 1“ 


“क्या चीज है 2" 


“इसमे एक घडो है ्रापके कक्ष के लिये तथा यह्‌ थोडी सौ मिढाई 
है 1" 
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उनकी भतीजी ने घडी खोलकर देखी ! ' ग्रच्छी है, सेकिन तुमने 
क्यू खर्चा किया ? तुम्हे इसके वसे दिवा दमे 1" 


“प्रापक श्रच्ी लगी, यह्‌ मेरे सिये बडी वातदै। आप श्रमर 
पेमेदेने की वात कटेगीतो म वहत दुखी व ्रपमानित महसूस करय 
माधव कातरो उठाथा) 


त्रिसीपल महोदया ने ग्रपनी भक्तीजी की श्रोर देखा } प्स्वीकारमी 
जा सकती है” उसने इशारा करिया ! प्रिसीयल महोदया ने मिठाई का 
डिन्वा सौतते हए कहा, “श्रच्छा, मिठाई तो खाते जाप्रो 1” 


“पहिल श्राप लीजिये,“ माघव ने ग्रनुगृहीत भाव से कहा ! 


जव तीनो जने खाने लमेतौो प्रिसीपल महोदया ने उससे पू्ा, 
न्नये सममे कमतो करनाहैमन! दछोडने का इरादातो नही?” 
तो माघव ने उन्हे श्राश्वस्त किया कि उसका यहा काम करते का पक्का 
इरादा ह । समी बेहत ग्रच्छे व दयालु हँ तथा विद्यालय का वातावरण 
यहुत पवित्र व श्रच्छा है । फिर वहे प्रषने कमरे मे जाकर विश्वाम करने 
नगा । 


उसने योजना बनायी कि त्रिसीपरल महोदया से श्रनुमतति लेकर वट 
इस वप स्वथपाटी छात्र केरूपमेषददहीले। ्रगले वप फिरकीद्र 
रास्ता निकल श्रायिगा। 


नवीन सत्र णुरू होने से वही विद्यालयमे सुव गहमागहेमी हो 
मई, हर कक्षा मे प्रवेश दिलाने तै इच्छुक माता-पिता प्रवेश श्रावेदन पत्र 
नेन कै लिये पक्ति बद्ध हकर खडेहौ जाते 1 एक्‌ वात्रुजी वालक का 
नाम, पिता का नाम, कक्षा तथा दिये जा रहे फाम का नम्बर अपने पास 
रजिस्टर मे प्रकित करते जाते ताकि फर्म पर जो सील लमाहंममी थी 
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""प्रहुस्तान्तरणीय"" उसे भ्रावश्यकता पडने पर सत्यापित किया जा सके 
फिर द्रे वाबरूनी सरक्षकर से पाच सुपयेले जेते श्रौर फाम पर उस दिन 
का दिनाक श्रित करके उन्हे फामदेदेते। 


स सथ मे इतने सारे विद्याया ने वस के लिये श्रावेदन पत्र दिये 
थे करिलगताथावसकोदो यात्राये करनी होगी, उसके साय दही माधव 
नेसोना कि उसकी तनस्वाह मे वृद्धि होगी तो उपे लाम होगा । माधव 
सोच रहा था कि पिदधे वप जव वह्‌ वच्चोमे रूचि लेने लगा था तवसे 
वच्च उपे कितना चाहने लगे ये । कविताये, कहानिया सनाते, उसका 
भी दिल कर भ्राता, वह भी उह कविता, चुटकुले सुनाने लगता सव 
मिल कर हसते । तव काम मनोरजन का एक माध्यम वन गयाया। 
माघव सोचता, क्या इस वार भी एेसे समा वेगे, या मये विदार्थी श्रलग 
स्वभावके होगेश्रार खुशी का वक्त छोटा होता रै," यह कहावत 
चरिताय दहो जायेगी । जो भौ ह्‌), पटाई लल्लूजी, डटकर करनी है वरना 
जिन्दगी भर यही कडक्टरी करते रह जाप्रोगे जोकि वादमे इतनी 
दिलचस्प नही लगेगौ -श्रपने मुख्य लक्ष्य को भी तो याद रखो । 


नये सत्रमे चिभित्न कक्षाग्रोमे छात्र अनये लेकिन प्रधिकाशनये 
विदयार्थोके जी कक्षाकेथे। नन्हाश्रनुपम कितना सुन्दर था। भ्रपनी 
वडी-वडी पलक भःपकता तो लगता करं एकाएक दन तथा रातत हो जति 
ह । छोटे से प्रवर को हवाई जहाजो के वारेमे कितनी जानकारीयथी, 
वैसेन्जर प्लेन भ्रौर माशल प्लेनमे क्या श्रतर होता है यह्‌ स्पष्ट व्याख्या 
माघधवके लिये उसनेही कोथी। तीसरी कक्षा की सतोप का भाई 
श्रमीचन्द भी एक एेसा बालक था जि्त पर निगाहु जाकर एक घडी ठहर 
ही जातीथी । माघवको लेगताकिएेसे नामतो पुरानी षीढीमेरही 
मिलते ई, प्राजकल तो गौरव, सौरभ, श्रादि नये प्रकारके नामोका 
प्रचलन बढ गया है । उसे देखता तो माधव को सेठ श्रमीचन्द की याद 
श्रा जातौ जिनकी किराना को दुकान पर वह कभी-कभी फुटकर सामान 
लेने जाया करता था । उसे याद श्राया कि उनके पुत्र का नाम्‌, जहा तक 
उसे याद धा, घनीचन्द था । माधव बालक प्नमीचन्द की धारणा मे सेठ 
शरमीचदकी तलाश करताजो उसे कभी-कभी मिल भी जाती । वह्‌ 
श्रपनी बहिन सतोष के पासि ही वरता गनौर श्रपना वस्ता, माधव जव 
खिडकियो के ऊपर सामान रखने के स्थान पर रखने के लिये उसे 
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सप्रजा ता उक्त दना नह्य ष्वा [ नदर मता वह्‌ तस्त कराक्तातचत्त 
कस केर लगा लेता, माधव उसे सममाते हए कि भार कम हने परर उसे 
सुविधा होगी, ते लेता तो वह्‌ मुह बिसूर कर रोने लगता । श्रन्यमेसे 
कुदं बेचने तो वस से नीचे ही वस्ता छोड श्रते श्रोर माधव उन्हं उठाकर 
लाता लेकिन भ्रधिकतर वालक श्रते ही माधवे को अपना वस्तादेदैते 
तभी श्रे वैठने के लिये सगीट ददते । अगर नखरी के वच्चे श्रपते हाथ, 
केधेयापीठपर बस्तालिये वेठमभी जाते तो माधव उनकीसीटषर 
जाकर उने लेकर अपर टाड पर रल दैता, ताक्रि वे हत्के परत्वे रहै । 


एक दिन नन्हे श्रनिमेप ने साधव से शिकायत. की, “भैया, ये युद्धजीतत 
हमे मार रहा है 1" श्रनि व्च के दरवाजे के पास भ्रौर जीत ससे पीठे 
की सौर षर बैठाहूग्रा था । “कहा मार ग्हाहै? वोतो इतनी द्र वेटा 
दै ।" तव अनिमेष ने ्रपना चेहरा माघव की श्नोर उठाया, "ये क्लासमे 
भीमारता है,” तो माघवको लगा कहे किग्रयर मार क्लाकर रौभ्नोगे 
तो दुनिया मारेमी अर रुलायेगी । उसे मजचूत वनामे की म-शाहीथी 
शायद जिसके साथ माधव ने कटा, “उसके मारने मे तुम मर गये क्या 2” 
भ्रनिमेष माघव के वाक्य कोन समते हुए करु शौर सहम यया । 


भ्रमली सुवह्‌ भ्रनिमेय वस मे नही चडा श्रीर स्कूल मे, उसके पडीस 
मे रहने वाले लेक्रिन स्कूटर द्वारा घर से स्कूल श्राने वाले विभोरश्रग्रवाल 
मै सूचित किया रि कल एके कारणएकसीडेट मे वह्‌ मारा गया तो प्रिसीपल 
महोदयाने माधव को ही चौकीदार की साइकिल परर जाकर इस 
समाचार की पुष्टि करने के लिये कहा । उन्होने वालकं के परिजनो को 
यू सदेणदेने के लिये कटा, “भ्राज ब्रनिमेय स्वल नही श्राया, उसकी 
तचियततो ठीक?" श्रगररीकहो तो कटे, “म इधर कुठ सामान 
खरीदने श्राया था, सोचा पृद्धता चलू 1” श्रगर बह घायल होगा तो उससे 
मिलमेस्तरूलसे क्रिसी कौ जाना होगा । 


माधवके हय वैर कापरहेये, दिल घडक रहाथात्िर चक्रा 
रहा धा, गला सूत रहा था लेकिन वह्‌ पढल मारता रहा । भव बहु 
भरनिमेष कै घर पहुचा वहा सोयो की मीढ लगी हुई वी । सुट्‌ तोनटी 
थौ यह्‌ मीड, माधवम सोचा! “वयाहो ग्या?” उसने मोदमेसे 
र्सिीसेषृष्धा! 
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"वच्च मर गया है कोद 1" 
"क्यानाम या?" 

“पता नही 1” 

किसी दूसरे से पूखा । 
“वन्ता नाम या 1 


भाषव के होष उञ्ते जा रहेये किर मी अरि वदः तथा सडक ते चर्‌ 
तक की सीटिया चढ़ कर चौक मे देसा । सफेद कपड़े मे लिपटी ग्रनिमेष 
हीकी लाश थौ । उस पर कुं मालाय व एूल पडे ये । व उसका चेहरा 
उधडा हुश्रा था ! माधच क मानो दीवारें घूमती नजर श्राने लगी । व्‌ 
भीडमे से रास्ता षनाता हु्रा वापस श्रपनी साडक्िलि की तरफ प्राया 
तो लोगो की इतनी वाते उसके कानो मे पड चुकी थी कि वहे सामाय 
श्रवस्यामे होनासो सारी बरत समः गया होता लेकिनश्रभीतो खसे 
देखा महसुस हो रहा था मानौ प्रचानकं जार, लाख मविखयो ने भिन- 
भिनाना चालू कर दिया हौ । उसकी दसी हालत कय्‌कर होनौ चाहिये, 
उसमे को रस्या तो कौ नदी है 1 उसने नुक्कड़ कै दुकानदार से मागकर 
एक गिलास पानी पिया श्रौर साइकिल परः सवार होकर प्रिसौपल 
महोदया को यद्‌ बोलने स्कूल पहुचा, “यह्‌ खवर सन्यी है ।“ 


स्कुल मे प्रा्थेना हो चुकी थी श्रोर समाचारोके वाद दछान्न-छात्राप्नो 
से भजन सूनवाये जा रहै ये । भजन की व्यवस्था शारीरिक शिक्षक को 
सौपि तत्कान प्रिसीकल कक्ष मे एक स्टाफ मीटिंग की गई जिसमे पाचवी 
कक्षाके दात्र विमोरं भ्रग्रवाल तथा माघव मी ्रामिल कियिगये। सभी 
जने खडेथे । विचारणीय विदु ये --{1) विर्याथयोमेसवकीषुटुी 
की जाये या केवल प्राडमरी सेक्शन की (2) स्टाफ किस वक्तं अ्रनिभेय 
के धरजयि। 


विभोर मे मालूम हुप्रा कि उसके माता पिता धस्पतालमे भर्ती) 
निचय हृशा कि अमी एक शोक सभा कर सभी वियाधियो कौषी कर 
दौ जामे 1 जिह तेने वाले बादमे आयेगे उन्दै विद्यालय मैदानमेही 
सीमित रखा जाये । भ्रमी वादूजी वालक के घर चले जाये तथा सच्या 
क श्नाधा स्टाफ घर तथा राधा ्रस्पत्तालमे माता पिता के पास जायया } 
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सघ्या को माधव भी प्रिसीपल महोदया फै साय उनकी कार द्वारा 
श्रस्पताल पटुंवा ! श्रनिमेप के पिता से सोकर वता रहै ये, "कहता था, 
स्कूल मे मेरा मन नही सगता, नही जाङमा !“ 


मते कहा स्कूल जाने का वादा करोतौ मतुम्हे कारमेधूमा 
केर लागा 


रस्तिमे कहने लगा, पापा इाइवर है, मम्मौ कडवटर ह श्रीरमें 
स्मरुल आने वाला वच्चा हं । 


“क डक भैया, श्राज याकौ वच्चे कहां हँ 2 डादवर साह दैखोये 
भेरा वस्ता है" वह बाल प्चिकाश्रो के एक ते को उठाकर कहने लगा । 

श्रभी पापा पीछे नही देख सकते" मने कटा । 

“प्रच्छ पापा, खिडको कै ऊपर एवं शेस्फ लगवा दो, वह वैम 
रयूगा 1" 

("मैने सौचा भ्राज बडी वाते कर रहा है, रोज तोनरी करता, मे 
पीतो नही मृडा लेकिन गाडी दयी श्रोर मौडनी थी! मने भौड दी 1“ 


मैने नही देखा कि उधर से तीव्र यतिसेएक टक सीधाश्रा रहा था 
जिसमे वि कार को श्रपनी चपेटमे ते लिया। 


ष्भेरेतोपैरकी ली हड्डी टूटी है लेकिन पीछे कौ सिडकी का काचे 
तो उसकी छत्ती मे पृक्ष गया । 

^पाऽ्पा'" वह वोला शरीर सदा के लिये चुपहो गया। 

"भेरी पत्ती ततो उसे देग्वते ही बेहोश ह गयी धी। वाद मे एक 
जीप वातेने हुम तीनोको कारमे से निकाल केर यहा श्रस्पत्ताल 
पहुवाया । 

प्म तो इतन अ््मामा रहा कि श्रपतने पुत्रके त्रियाकमभी नदी कर्‌ 
स॒का) स्व काम द्ोटे भाईने किया है । मरी पनी इसी श्रस्यतास मे 
दुसरे कमरे मे बेहोश पडी है 1“ 

प्रिसीपल महोदया > कहा, "जीवन-मरण मानवबे टाय मेनही 
है 1“ तथा यह वि इसपरुख कै वक्तट्म श्रापके साथर । 
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माघव वोलना चाहृतां था किं भ्रनिमेप उसे बहुत प्यारा लगा करतां 
था लेकिन बोल नही सका । कण्डक्टरकैर्पमेकयकरनैमे तो वह्‌ 
कुद भी कटे उसे किसी गरिमा का बोध न होगा, उसने सोचा । 


भ्रनिमेप के यहा से लौटकर प्रिसीपल महोदया ने ्रपनी कार एक 
शिव मन्दिर पर रकवाद तथा वहा प्रपते महाप्रयाण प्रर प्रस्थान कयि 
वालक की श्रात्मा की शातिके लिये धीमे स्वरमे प्राथना को । माधव 
ने भी यही प्राथमा भ्रपने दिल मे दोहरायी । 


श्रव माघव की इच्छा हुई कि वहु रशीद से मिलने जाये । प्रभी 
सात वजे के लगभग जाने से कोई फायदा नही । वह्‌ प्रिसीपल महोदया 
कै साय स्कर लौटा । चौकोदार काका को प्रनिमेप की मृत्यु का वणन 
सूनाया ग्रौर फिर कहने लगा कि ग्रान उसकी खाना खाने की इच्छा 
नही है, लेकिन चौकीदार काका ने उसे समाया कि यू भरते रहना 
उवित नही है रौर स्वय उसके लिये दाल, साग, रोटी वनाने का उपकम 
करने लगे । माधव श्रातं बद कर खाट पर लेट गया श्रौर यही विचार 
उसके मस्तिष्क मे फौघते रहे कि क्या जीवन प्रमु द्वारा निर्धारितहै या 
इसे लवा, छोटा किया जा सकता ह । समानान्तर विचार यह्‌ भी चल 
रहा था कि उसने श्रपने पिता का धर छोडकर सही किया या गलत, उसे 
श्रपन मूल प्रष्न का हल तो नही भिला परतु दमरे प्रश्नं पर वार-वार 
विचार करने पर भी उसे श्रपना क्रियान्वित निराय सही लगा। 


उधर रसोई मे काका खासते हुए उठे श्रौर फिर कोर पीपा वजनै 
की श्रावाज ब्रायी । “व्या हुम्रा काका?” माधव उठ बैठा । 


“वेट, मिद्टी का तेल खत्म हो गया है, मै लेने जाता हूं ।” 


अर गडाई लेता हू्रा माधव रसोर्दमे श्रा गया। “नही काका,म 
लेकर भ्राता हँ ।'' 


“तेरा भला हो । बडी लुशी से काम करे है ।* काका उते श्रशीपते 
हृए बोले, मगर माधवे का दिल जल रहा था 1 वह लधुशका फे लिये 
गयातो भनमे भुनमुनाने लगा इसी कारणत्तोमे काका के साथ 
प्मपने दैनिके मोजन की न्यवस्था नही करता कि भ्राटा, दाल, सन्जी, तैलं 
लाने, स्टोव ठीक कराने जैस श्रप्रिय काय करने पडते है उसमे साइकिल 
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के कैरियर प्र पीपी लमा लौ । वहु काका के कथन पर मानसिकरूपसे 
टिप्यणौ कर रहाथा मेयामलात्तो होना ही चाहिये लेकिन भेरी 
भ्राकाक्षा के भ्रनुसार मेरी इच्छापू्ति दी मेर भला दै-वह्‌ है एक उच्वा- 
धिकारी वनना, श्रौर तेल लने से उस इच्छा की पत्ति मे कोर सहायता 
मिलती हौ, ठेसा नही है ! उनका इसरा वाक्य नौ था, उस सदर्ममे 
विचारणीय यहरहैक्रिमे रन्यकायभलेद्ट खुणीसे करता होमं तेल 
लनेमे मुभे कोई खुभी नही मिल रही है । वस इस लिहाजमे ला रहय 
हं कि श्राप मेरे लिये मोजन पकानेमे लगे हुए हो। 


तेल लाने के लिये माधव उसी दुकान की श्रोर चला ग्या जिधर 
रशीदकाधर था । तेल कौ दुकान वद थी, पसम दर्जीकी दुकानपर 
पुच्छा तो उसने बताया, “तेल वाला ्रभी श्रभौ गया है । तेल किराना 
वाला भी रसता है)” 


किराना विके पासत्तेस था लेकिन वह्‌ पाच तीरर की पीपी 
भरना नही वाहत था! बोला, “एक चोतल ले जामरो ।" माधव ने 
हिसाब नगाया कि यह्‌ जो कीमत लेना चाहता था वहु तेल कै मूल्य से 
ड्ध मुनासे भो ज्यादा थी 1 माधवे ने उससे इन्कार कर दिया 1 उमने 
भ्रपते भुनभुनाने के भ्रौचित्य की पुष्टि दसव्यास्यासेक्र लीकितेल 
सेगैफै नाम पररउसेजोगुस्खा श्राया वहु उचित दी था। स्वय पकाने 
का उपक्रम करोगेतो वसय ही चकर काटते रहौगे । 


फिर बह रशीद वे घर गया} रशीदथा नही) वहु सलमा कै 
बोल श्राया किहो सके वो गणीदं उससे मिलने अभी श्रा जये-नही, ती 
फिर कल शाम की) 


फिर माघव मख्य सडक से होकर निकला ताक्रि धर चे जानि के 
लिये रोदियां वधवा ले । उसने एक रुपये कौ दस रोटिया पैक करायी 
श्रौर उन्दे एक हाथ मे पकड कर एक दाय से साइकिल समासते हुए चढता 
र्हा सडक पर वने गड्डो पर हो क्र साद्रकिल जव उद्यलती तो 
खायी पीपी चज उठती थी, माघव को इसन शोर पर वहत गुस्सा श्रा रहा 
था \ जच वहु घर पटुंवा तो उस्ने काकाकोतेल की कटनी सुनादी 
पनौर रोधियो कापैकेटउ-हेदियातो यद्यपि काका वुं वति ता नही 
लेविन माधव को लमा मि जसे एक पल के लिये वह धुलवित्त हो ग्येथे। 
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दोनो नै बैठकर भोजन खाया श्रौर काका सोने के लिये विद्यालय 
प्रागरणमेजाहीरहेयेकि रणीद भ्रा गया। माधवन उते वताया कि 
बह भ्राज सुह स्तूल के वच्चे की लाश देपकर बहत धवरा गया 
था । सध्या को वह्‌ उसे पितासे मिलाधथा भ्रौर दस घटना से वह 
स्तब्ध था। 


रभीद ने उसे धीरज वधाया । दोनो ने श्रपते वातावरण कौ तुलना 
फी, भेद वताये, माधव नै ्रपना भ्राग्रह्‌ रणीद के सामने दुहराया कि 
वह्‌ पठाई करे लेकिन रणीद वोला, “मेरा तो पठने का दिल होता ही 
नही । श्रौर मेरे चिना भरन्वाजान को दिवक्त हो जायेगी ।“ माधव ने 
दुख व्यक्त किया कि तेल न हाने से वह उसे चाय नही पिला सक्ता । 
र्नीद ने उसको सद्मावना के लिये धन्यवाद दिया । कहा, चय की 
श्रावण्यकता नही श्रौर श्रपने धरे चला गया । माधव को लगा जैसे उसे 
रणीदसे मिल कर पूणता प्राप्ते हुई । उसे लगाकि लोगो से मिलते 
जुलते रहना चाहिये 1 


श्रगले दिन माधव ने सव्र के लिये पुस्तके जुटायी । वह्‌ जानता था 
कि विद्यालय मे इस वधं उच्चतर माध्यमिक कक्षाका प्रथमं सत्र नया 
सुल रहा है श्रत विद्यालय के छोप्र सहायता कोप मे पुरानी पुस्तकं तौ 
होगी नही न्तु वोडं दवारा यह्‌ कक्षा कुदं वप पव खोली गर्द है श्रत 
वाजारमे भिल जार्येगी । वह पुरानी पुस्तको की दुकान पर पहुंचा मरौर 
भ्रच्छी हालत मे जो पुस्तके थी वह्‌ प्राधी कीमत परर नेप्राया, लेकिन 
श्राषे विषयो कौ ही पुस्तके मिल सकी, क्योकरि कुद पूस्तको के नये 
संस्करण वाजार मे उपलब्ध न होने के कारण प्षावधान छात्रो ने पुराने 
सस्करण प्राप्त कर लियेयथे। जिन पुस्तको के नये भ्रथवा पुराने 
सस्कर्णा वाजार मै उपलन्ध नही थे, उनके वारे मे उसने प्रिसीपल 
महोदय को भी वताया ताकि वह्‌ इस बारेमे पत्राचार कर सले, उसने 


ऽत 


निश्चय किया कि जव तक कक्षाये लगना श्रारम्भ्‌ हो, उसे श्रपने पाठ्य 
कमे की उपलब्ध पस्तकं एकं वार पढ लेनी चाहिये । यूं ्रधिकाधिक 
समय पृटत्ता हुश्रा वह शेय पुस्तको की प्रतीक्षा करने लगा 1 


माधवने ध्याने दिया कि पिद्धले तीन दिनो से सतोप व ्रमीचन्द 
दोनो भाई वहिन विद्यालय नही श्रा रहै हं । यदि एक वालक बीमार होता 
तौ दूसरा भ्राता 1 उसकी इच्छा हुई कि वह उन बच्चो की कुशलता पृद् 
भ्राये 1 रत वच्चो को छोडकर प्राने क वाद विशाम एव स्वाध्याय के 
पश्चात्‌ दोपहर बाद वह्‌ घर मे निकल पडा । 


माधवने बाहर का गेट खोलकर जव श्रहाते मे प्रवेश क्रिया तमी 
श्रदर से श्रचानक एक हौल सा उठा। यूं तो माधव ने पूर्णरूप से विचार 
करके मुक्तल्प से निणएय लिया था कि उसे स्रतोप व श्रमीचन्द 
खण्डेलवाल के यहा हो श्राना चाहिये क्योकि न सिफं उसे स्वय को 
सामाजिक सम्बन्धो की श्रावश्यकता है लेकिन उन वालको को भी श्रच्छा 
लगेगा जो तीन दिन से विद्यालय नही आ रहै । उसे एक परिवार मे 
वैटना भ्रच्छा लगता हो था । बह ब्राहर वरण्ड मे पटना ग्रौर षटी की 
तरफ हाथ बढायादहीथाकिउमेभ्र-दरसे ्रावाजे सुनायीदी। 


"साली षमण्ड किस बात्तका है तु । श्रपने आपकेधर मे फटे 
कपडो मे, यहा वहा वेज्जत होती घूमती थी । मने त्रुभसे शादी की, 
घर दिया भ्नौर मे ही श्रा दिखाती है तर । शराव मत पियो, यहामत 
जाभ्नो, वहा मत वो, तू मुभे सिवान वाली कौन होतीहै? प्रगे 
वकबास्की न, तो तेरी हडडी पसली सव एक कर दूगा 1” 


"नही, राज मे ग्रापको नही जाने दृगी 1" 
"परे हट, साली 1“ 


पिद्धवाडे का किवाड खुला, मोटर साइकरिल स्टाट होने कौ भ्रावाज 
श्रा श्नौरे एकं मोटा काला सा श्रादमी, जिसने अ्रपनी आखा पर काला 
चश्मालगा रखा था सामने का गेट खोलकर यह जा, वह जा । उसने 
माधव को देवा भी नही । माघव स्तम्मित सा खडा था श्रौर सोच रहा 
था कि श्रन्दर जाये या वाह्र, जव करि सतोषकी श्रावाज उसे सुनायी 
दी, "्देसकर श्राती हूं मम्मी । ^ श्रीर्‌ वाहूर का दरवाजा सुल गमा । 
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"प्ररे मैया 1" स॒तोप उसे देखकर चहकी । 


उसने वाहर गेट के पास्र लगी डा० धनीचन्द डा० यशोदा 
खण्डेलवाल ग्र कित पय मजूपा का खोलकर देखा प्नौर वोलौ, “मम्मी, 
कोई चिद्टी नीह 1“ 


फिर वह माधव कौ हाय पकड कर उसे एक सुसज्नितत टाई गरुममे 
ले मयी । 'वैठो मैया," कहकर वह्‌ ग्रन्दर अपनी मम्मी को उसके भाने 
की सुचना देने चली गयी । इई मस्म भव्य तरीके से सजाहुप्ना या। 
भहगा फ्मीनिर, उच्च कलाक तस्वीरे श्रौर दामी कालीन, रमीनदी वी 
एयर कडीशनर मालिक के टेष्वय की याया सूना रहे थे । “देव्य 
सुख ही मानव की सूभौकेत्िदही पर्याप्त नही है)" माधवने सोचा 
श्रौर एक करर्सी प्र वंठ सया | 


वापस श्राकृर सतोप वोली, "हमारे पापा करई दिनो तक धरनेही 
श्रत, भराति है, तो मम्मी कनी है " जानं नही दूमी 1“ तव मम्मी को 
खूब मारते दै ग्रौर चते जाते है ।“ 


तुम इतने दिनो मे स्करुल क्यो नही भ्रायी 7“ 


केति श्राती ? मम्मीक्लेबुखारहो जताहं ग्रीर वहु उठ नही 
सकती । फिर म उनके पसि वटी रहती हूं ! उनका दिल वहा देती हं । 
वह भी तीन दिन से धस्पतताल नही गयी ।* 


“ग्रमीचन्द स्यो नही अया) " 
“भे उत्से कहती हः म तयार करद्‌, त्रु चलाजा, पर वह्‌ त॑ 
कहता है, नही दीदी, तू च्तेगी तमी म जाऊया 1” 


तमीएकटरेम चार भिलास पानी लेकर एक महिला ने प्रवेश 
करिया । माधव इस महिला की सुन्दरता, प्रीर प्रभावणाली व्यक्तित्व 
से प्रभावित हुए विना नही रह्‌ सका । वह उठकर खडा हो गया, फिर 
उनका अरभिकादन किया जिते उन्दान श्रये दिव समे दी ग्रहण 
या ! 
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उ होने माधव के श्रागे पानी कीट वढाई तौ माधव द्रे कोसु दरता 
व गिलास कौ विशिष्टता से भौ प्रभावित हर्रा 1 हाथमे गिलास पकड 
करवोला, ष्जी.मेय्‌ ही पूद्नेश्रागयाथा किये दोनौ वच्च तीन दिन 
से स्कूल क्यो नही भ्रये ।* 


मैया हमारे घर मे कोई परेशानी चल रही रै, तेकिन मै दह 
कलसे मेज दूगी 1" 


“कल तौ रविवार है ! ” घतोप योली । 
महिलामे दो सेकंड के लिये पलके भपकायी । फिर बोली, “प्राप 


इनके सायटही वसम जातेहो?' 
ष्लीहाँ।" 
श्कौनसीकक्षामे षद्तेहो?" 
श्जी मे ग्यारहवी कक्षामेभ्रायाहं।” 
“बडे होनहार लडके लगते हो । तुम रहति कहा हो ?” 
्जीमेस्करूलमे ही रहता हूं ।“ 


“हमने तो नही सुना कि वहा कोई होस्ट्ल भी दै, कवसो 
वहा ‰१ 


"जी, वहा होस्टल तो नहीहि1 मयू हौ रहता हं 1" 
५य्‌ ही, मतलब 2" 

भमै एक शत पर श्रपनी कहानी वताङ'गा प्रापक ।"* 
शक्या मतलव ?” 


भ्म्राप भी मुके श्रपनी परेशानी वतायेमी, शायद म द्मापकी करई 
मदद कर सक्‌ \'* 
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चन्दर महिला ने गन नीची कर्‌ चीर उसकी श्रां से 
रय्या भिरने ले । बोवौ, “री भददे भगवान ही नहीकर रह, 
ईन्ान कसे केरेगे ? 


शभयवेन, च्न्सानके माध्यम सेह भदद करते दै, इषया मुम 
वेताद्ये 1“ मामवको लगा किसे वहे एकाएक वेयस्के होग्याहै 1 
म देखा किवह्‌ 
भुनानेकी भरादी नही हैश्रौर उसकी धारणा यद्यपि उन्हे विश्वास के 
काबिल लग रहीथी लेकिन यह्‌ भवम परिचय मे ठी ष्सार्पर पे सुना 
उचित बेही सममती ॥ 


माभवने कहा, “महोदया, मे एक तिल-तिल कर ट्टते देए परि 
वार की सन्तान है श्रीर जव व्हाकी परिस्थिति भेरी वरदाश्तसे बाहर 
होगी तो भागकर इधर चला भ्रायाहिकरि ऊच कावित वेके, श्रपमे 
भरो प्र लढा हो जाको शरयद श्रपने उस परिवारे हिति के लिये 
भौ कुकर ष्क्‌ । वहां ष्हकरतोभेरा द्टनाभौी निशित हीथा।५ 


वुम्हारा नामक्या है?“ 

माधवे |“ 

ण मे म ह भग रहेहो। वेह इमी- 
^ याष्रणएक रा ॥ 


त ह मेडम, मनेधर घोडे के वारो श्रषने श्राप कौ केषा 
याह" 


“मा मणाय क्या ठम मुभे दीदी केह ८ 
"यह मेरी सुशकिस्मिती हयी दीदी 1 ॥. 


“श्रगरः मगर कुछ नही" जल्दी ही परोसत्ती हं मं । वे मिध्रानी 
प्रमी श्रातो ही होगी, भ्रगरं तुम्हे जल्दी है ततो मे पका दू] 


“नही भिश्वानी जी को म्राने दीजिये, मं इतजार कर लूगा ।" 


“सया श्राप साप ग्रौर सीदो का सेल सेलोगे ?" सत्तोप ते प्राश 
भरी नजर से उसे देखतेहुए पचा । 


हा, खेलते है ।” उसके जवाव पर सतोप प्रसन्न एवे चकित 
हो गयी 1 


“नही भैया, कैरम्‌ चेलो ।” भ्रमोचन्द योता । 


"सापसीदीके वादे करम खेलेगे," माधवनेखसे गोदे मे लेकर 
आश्वस्त किया ! “भ्रमी तुम भी हमारे साथ सेलो !“ 


वे तीनो साप सीढी खेलने नगे । 


श्रगर छोटे वच्चे कोई सीटी चठते तो सुषौ से चिल्लाते प्रौर 
तालियां बजाकर श्रपनी प्रसतता व्यक्त करते पर यदि उन्है साप काटता 
तोऊेडंकररोनेकाभ्रभिनय करते) माघव सोच रहाथा। शायद 
सुखी वचपन रसा ही होता है जो स्वय उसने कभी नही मोगा 1 


करम सेलते वक्त भी च्चै खूब चहक रहे धे । निशाना नगानेसे 
प्रहिने कैसे कते बातक प्रिय मत्र श्रादि बोलते) नन्हा श्रमीचद जौ 
बसमेश्रपने वैगको सीने से लगये हये वैठा रहता था यहा हाय मे 
"“स्टराइकर” को लेकर परे कंरम वोड पर गालारईमेधुमाताः्टूजऊन 
वली कलकत्ते बाली तेरा वचन ना जाये खाली-निकाल देना,” चोल, 
श्नौर फिर मिशाना लगाता ) श्रमर उसकी कोई गोटी निकल जात्ती तो 
शान बघारता, "देखा हमारा निशाना ! ” माधव ने श्रमीचद को इतना 
मुखर पहनी वारी देषा था । अ्रच्छालगाउमे1 


जव गोटी न निकलती तो सतोप अ्नपनी किस्मत को दोप देने 
लगती श्रौर उसे बदलने कौ प्राथना भगवान से करने लगती । उनका 
पहला चेल भ्रभी परा नही हृश्ना या जयकि दीदी की श्रावाज भ्रायी, 
"तीनो वच्चे खाने श्रा जाद्ये !” 
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वै खेल पुरा करके उठे भ्रौर हाथ धोकर खाने की मेज पर पहुंचे, 
तीन दही थालियां लगा थी । श्दीदीः प्रापका खाना 2 


भै पहले राप को खिला दू फिर खामी 1" व्यजन करई थे, दाल, 
दो सन्जिया, रायता, खीर व गरम-गरम रोिर्या, दीदो ने कुद प्रचार 
भी केवल माधवसेही लेने के लिये पू । माधव ने जवसे श्रपने वलषर 
जीना शुरू किया था तव से यह उसका पहला विशेष भोजन था । वह 
क्या खाये श्रौर कंसे, सोचने लगा । “सतोष, एक गिलास पानी लाकर 
दोगी ?” उसने कहा । सतोप ने उठकर श्रपनी बायी श्रोर रखी प्रत्मारी 
खोली आर एक बोतल ठंडा पानी लेकर ्रायी श्रौर उसे मेज पर रखे 
एक गिलास मे डालने लगी 1 “फ्रिज वद नही किया तुमने 1” दीदी ने 
उसे हल्के से ठते हुए स्वय बद कर दिया, तौ माधव ने जाना कि यह्‌ 
ठंडा करते वाली मशीन है जिसका नाम फिज है । कमाल है, यह्‌ मशीन 
यहं भी होती है, माघव ने सोचा 1 उसने सुन रखा था कि विदेणो मे 
एसी आत्मारिर्या होती है । 


गलगलाता हुभ्रा थोडा सा पानी पीकर उसने खाना खाना शुरू 
किया । दीदी श्राग्रहुपुवके उसे सिलाती रही । श्रौर जव उमे लमा कि 
वहं अरव एकं कौर भी नही खा सकेगा तव वह श्रपनी सीट से उठ गया । 
जव दीदी ने शिकायत को कि उसने सीरक्मलीहैतो माधव वरवस 
मुस्कुरा दिया ॥ 


दीदी, श्रगर श्राप मु इस तरह खिलार्येगी तो मे तो भापके यहां 
भ्रा नही सकूगा ।“ माधव कौ इस वात पर दीदी थोडी हतप्रभ हो गयी 
श्रौर उन्होने कहा, “प्रच्छा भैया, अरव तुम्हारा मन हो उत्रना खाना, 
जिद नही करूंगी, लेकिन भ्रारा तो सही ।* 


श्रगले दिन रविवार को दीदी को अस्यतालसे दस्र वजे ही टुटटी 
मिल जानी थी । उन्होने माघव से वादा लिया कि वह्‌ पौने दस वज 
भ्रस्पताल पहुंच जाये या सवा दस वजे तक धर पर । माधव निमव्रण 
स्वीकार कर जव सूल मे लौटा तव चौकीदार काका श्रपने सीने की 
तैयारी करर रहे थे 1 बोलते, “वडी देर लगा दी श्राज, क्या पदहत ज्यादा 
खाया है?” माधव मूच्छरुया दिया । फिर उसने स्कूल के बाहरी दरवाजे 
कात्माला लगाया रौर भ्रपने कमरे के बाहर खाट निकाल कर सो गया । 
दीदी श्रौर उनका घर-परिवार उसके दिमाग मे छाये हृषु थे । 
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युबह्‌ जल्दी ही उठकर उसने श्रपने सव कषडे घो डाले श्रौर सुखने 
डलि दिये । फिर उसमे कमरे की सफाई की, वस्तु तरतीयवार लायी } 
फिर कसरत करने के वादं पठने वैठ भया } वह लयभग एके धटे पढ 
चूका था जव काका रविवारके कारणा देर तककी नीद लेकर कमरेमे 
श्राये । “काका, चाय बना आपके लिये?“ माधव ने उन्हे देखते 
ही श्या! 


“पुमे पना है तो मेँ बनाता है यूं कहकर काका स्टोव मे पर्प 
मारने लगे । श्रभी लगभग श्राठ वजे थे। प्रेस करने वाला श्राठ वने 
राता है । वह प्रेस को कपडे डाल म्रये । किन्तु काकातो इस करिण 
से चाय वना रहै टै कि वहं पढे-टठीकंदै, थोडी देर उप्ते श्नौर पना 
चाहिये । श्रत वह्‌ रवीन्धताय ठाकुर कौ कहानी को जां व्याख्या उसने 
कक्षा मे लिखी थी, उसे पठने लगा । "चौदह साल की उघ्रमे एक लडका 
नतो उपयोगी होताहैन दही शोभनीय। नतो उसे एक शिशु के समान 
गुदगुदाया जा सकता ह न उसे बडे व्यक्ति के स्मान व्यवहार किया 
जा सकता है, देसी उश्च मे लडका प्यार व पहचान के लिये तडपता है 
फिन्तु उपेक्षितत होता है, देसी स्थिति मे उसका स्वय का घर ही उसके 
लियेस्वगहै 1 


इस कहानी के श्रत मे किशोर नायक प्रथिक श्रपनी माता की 
खायामेही चन पाताहै। माधवकेमन मे विद्रोह धुमड रहा था। 
माधव सौचने लभा कि वहतो सोलह्‌काहौगयाहैश्रौर श्रणना रस्ति 
म्बय बनायेगा--ईइस कहानी कै साथ उमे तादार्म्य स्थापित नही करना 
चाहिये, नही तोएेस्ानहो कि वह्‌ जो पाड काट राहि उस्सेहौ कर 
श्रपने धर तके काही रास्ता घनाये। 


मै इस उञ्नमे दही उपयोगी वन कर दिखार्खेगा । उपयोगी बन नाञे 
भरौर कपड सत्ते जरा करीने घे पहन ता शोमनीय लगूया । मुं गुद 
गरदाये जनि की श्रावश्यक्ता नही है रीर दीदी मे एकदम वडा मान 
कर व्यवहार करतौ है-म श्रपने लिये प्यार व पहिचान जुटाञगा } वह 
श्ट श्यालोमे थाक काना चायलेश्रपये । माघवक्ने श्र्मिदगौ का 
भरनुमवद्प्राकिवहय्‌ हौ व॑खाहैश्रौर काफा उसकीसेवामे लगे है! 
उसमे यू टी उनके परिवार मे वारेमे वात करना शुरू पिमा श्रौर उनके 
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परिजनोसेजोकि श्रव माघव के परिचित हो गथे थे, पिले की ईच्छा 
प्रगटकीतो काका वोले, "ठीक है किसी महीने परत्र चला जाना मेरे 
गावि । एक तारीख को दोपहर मे जायेगा तो साभ तक पुंव जायेभा । 
अगले दिन वापस श्रा जाना, इहा तेरा काम मै कर दृगा।” माधवने 
काका की भापामे काफी घुधार किया था जिसके फलस्वरूप वे पहिले 
को अपेक्षा शुद्ध हिन्दी बोलने लगे थे । माघव को इस निमन्त्रण से भी 
एक प्रकार कौ खुशी मिली । 

वहं भ्रपनी चाय ढककर पहिले जल्दी से दौडकर श्रपने एक जोडी 
कपडे प्रे के लिये डाल श्राया जिन्हे पदिन कर दीदी के घर जाना था। 
फिर काका सै सहमति लेकर एक-एक कप चाय भौर बनाने के साथदही 
उसने अपनी पहली चाय भी गम करली । फिर उसे लगा पुन थोडी 
केषरत कर ले ताकि चुस्ती भ्रा जाये, तो कसरत करने लगा, कुच देर 
तफ तोवह्‌यू ही कौराया सा रह्म--करिर उसंभ्रपनी माता का कथन 
याद प्राया, “यू बौरा के तो माधव चित्त हो जाश्रोगे । शान्ति से स्व 
काम होते है ।“ तव उसने चाय के बरतनो के साथ स्टोव भी माज डाला 
रौर जव देखा कि हाथो मे कलौच लग गर्ईहै तो उन्हे भी पत्थर से 
रगड कर साफ कर डाला, फिर धोवी जी के यहा से कपडे चे श्राया 
श्रौर नहा धोकर, तेल लगाकर, दीदी के यहां जाने के लिये रवाना 


हो गया । 


दीदी के घर की श्रोर वह दायो होकर मुडा तो उसने देखा कि वह्‌ 
चायीश्रोरस्षेश्रा रही थी। उस्तका दिल खिल उठा श्रौर उसने सिर 
भ्ुका कर, श्रपने दोनो हाथ जोडकर उ हे नमस्ते किया । दीदी भौ उसे 
देखकर वहुत खुण हुई अ्रौर उन्होने उसके सिर पर स्नेह से हाथ फेरा । 
इतने दिन वाद श्रपनी माता को खिलती मृस्कुगती देखकर वच्चे भी 
अहुत प्रसन्न थे । 


जव माधव श्रौर वच्चे खानाखा चुके प्रौर दीदी का खाना रसोई 
मे वना हृश्रा रखा था, ग्रौर वच्चे गेद वल्ले से बाहर घास प्रर खेलने लगे 
थे रौर खाना पकाने वाली मिश्रानी रसौर सामान जमा र्हीथी, 
वरत्तनो की सफाव धराई उठाईकर रही थो तव--दीदी ने माधव बै 
श्राग्रहु पर उपे श्रपनी समस्या सुना ही डाली । “माधव, पत्ति व पत्नी 
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गाडीके दो पहिये होते है । एक पहिया निकल जयि तो गाड़ी चत्त नदी 
सकती ऊपर से उसमे सवासिर्यां हो, यानि वच्चे हो, तो वे दिशहीन हो 
कर गिरने भटकने लगते ह--यह वातत मेरे पित्ता हमे समकामा 
करतेये। 


"पटहिते तो उहोने हमारी मां की कदरे नही समभी उनका 
श्रपमान करते रहते, पौटते रहते हमे तो समभ ही नही राया कभी कि 
किस वात पर मारपीट करतेथे । मां मी पिटती रहती, उफ तक न करतौ 
श्रौर मार खाकर भट पिताकौसेवामे हाजिर हौ जाती। परन्तु न 
जामे उसे हमारे पिता कौ कौनसी यददुश्रा लग गयौ, पता नही कौन से 
ब्द शल कौ भाति उसके दिल मे चुभ गये कि एक सुवह्‌ वह्‌ विस्तर से 
उठी ही नही । ओ ्रौर मेरा द्धो माई निरजन--हम दोनो ने माँ को 
हिलाया इलाया लेविन वह तो भ्रपनी वद श्रांख मे पुतलियो को स्थिर 
कर्‌ लेटी रही । हमने पिता को वताया तो वोले, “काम से वचन फै 
लिये मक्कारी कर रही होगी 1” परन्तु जव दोपहर होने षौ प्राणी ग्रौर 
पिताकी एक करारी लात खाकर मी वहन उटीतो पिता कौ निता 
लभी-नन्ज देखी वह्‌ नही चल रही थौ । जल्दी से डाक्टर बुलाया-- 
उसने हाये विना ए हौ पहिचान लिया, बोला, “वहुत देर कर दी 
प्रापने, प्रदी कव का पिजरा दछोड चुका है }” 


“उस दिन पहली वार हमने भ्रपने पित्ता को रोते देखा लेकिन उस 
दिन से उन्होने हेम दोनो भाई बहिनो को दिल से लगाकर रखना णु 
किया । हमारे साय खति, घट्ट मिलने पर साथ खेलते, धुमाने ले जति 
ग्रौरस्वयकेवारेमे,्मांकेवारेमे, दुनियाके वारेमे हमसे खूब वातं 
करते । कहते, “भनि तुम्हारी मा को वहत दुख व्यि हैँ -श्रव म तुम 
दोनो कौ सेवा करके ग्रपने पापो का प्रायश्चित कर रहा हं" बह मभते 
कहते भे, "््वेटी, पुरुष का श्रत्याचार इतनी ज्यादा सीमा तक न सहना 
करि ुम खतमहो जाम्नो 1" श्रव माधव, मेरे पति किसी दरी स्त्री के 
यहा जतिहैतोमउदे रोकने की कोशिश करती हुं । म श्रमनी समस्या 
किसी से कह भी नही सक्ती, जोश्न-य साथी डाक्टर वे सव खुण 
श्रीर्‌ श्रपने हाल मे मस्त दहै 1” 


"दीदी भ्रापका या क्हाँ है?” माधवने पूछा । 
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"माधव, वहु माँ के मरने के वक्त पांचस्ालकाथा, ग्रमीके 
जितना । मा को याद करके बहुत रोता था । वह पूद्धता, माँ कहाँ गयी 
हैतो पिता उसे वहलाने के लिये कह देते, “वह्‌ किसी रिष्तेदार के यहा 
रहने चली गयी है 1“ 


“वहू करीव बारह सालकाहोगयाथा किएक वार हम तीनो 
बम्वङ्‌ घूमने गये । वहा मांकोही कद काटी की एक महिला चौडे लाल 
वांडर को सफेद साडी पहिन कर जा रही थी} तो माधव, निरजनको 
नजानेक्या हूभ्रा कि मां, माँ, कहते हुए उसके पीछे भागने लगा प्रर 
तीत्रगति के यातायात कौ चपेटमेश्रा गया। जव तक पुलिसमैतने 
यातायात रोका, तीन-चार कारे उसके उपर होकर जा चुकी थी । प्रौर 
किसी भी चालक को दोपी नही माना गया क्योकि वहु सडक पार करने 
के स्थान पर नही था।“ 


“प्रौर वह्‌ महिला ?” माघव ने पुद्ा । 


“वह्‌ तो होगी कोर, उसने तो मुडकर भी नही देखा । भ्राज भी 
जघ मै इन वच्चो को बाजार लेकर जातो हं तौ कसकर हाथ थामे रहती 
हें कही छुडाकर वीचमेन चलदे।" 


"फिर अ्रापने क्या किया?" 


"फिर हमने लाशकोश्मशान मे ले जाकर जलाया~-गयाजी 
जाकर पिण्डदान प्रादि मां तथा निरजनकेनामसे क्ये लेकिन हमारे 
पितातो उस घटना के वाद एकदम विस्तरसे लग गये - नौकरी उनकी 
चट गयी । उनके खातो मे जमा पैसे काहम व्याज ही खच करते थे ~ 
भमै मेडीकल की छात्रा थी ~ कही नवी, दसवौ या ग्यारहवी कक्षा कै 
विद्याथियो को विज्ञान विपय षढादेतीतो घरमे थोडी श्रार्थिक तया 
इस कारणा से मावनात्मक राहत भी मिल जातौ । मै घुबह एक गृहणी 
व नसं होती दोपहर मे छात्रा, शामकोटृयूटर,वरातकोफिरसे 
गृहिणी व नस बन जाती । 


“मेरे पति मुके दो वपभ्रागेये । उन्नमय मुभसे पांच वष घडे 
थे । एकः वार सभी सहपाटिने श्रपने मविष्य की योजनाये एक 
दुसरे को बता रही थी । उनमे से कोई प्रागे शल्यचिवित्सा वै स्नात्त- 
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कोत्तर पाट्यक्रम मे प्रवेश लेता चाहती थी त्तो कोई श्रौपधथि विज्ञानं क 
पाद्यक्रम मे, कई विदेश जाकर पढना चादहेती थो त्तो कोई गाव मे 
जाकर प्रसुति-सेवा करने की इच्छा व्यक्त कर रही थी । जव उहोने 
मसे पूदा तो मेनेकहा कि मतो अपने पित्ता का इलाजकरना 
चह्ती हं । 


“मरे कथन प्रतयुतर मे कई साथी छात्र छच्राये मेरे धर भ्रानि लगे 
श्रौरः पिता की हालत देखकर दवी सुवान मे कहते थे करि दूरे हए दिस 
वलि का कोर इलाज नही होता । नौर अँ प्रपने मविष्य के प्रति प्राश 
क्रित हो उठती थी । उन्ही दिनो मेरे पति डा घनीचद भी हमारे घर 
श्राय ग्रौर इन्होने मेरी सम्मति मांगने से पहिले मेरे पिता के सामने मुके 
भ्रपनाने की इच्छा व्यक्त की श्रौर वहु मान भी गये । 


“इन का स्वरूप वहुत आकपक नही था श्रत में इन्कार करना 
चाहृतौ थौ परन्तु मेरे पिता पर इन्टोने कोई जाद करे दिया था किं वह 
मुभ उठते-वैठते सम भाते रहते, “लडकी को उस घरमे सुख नही मिलता 
जहां वह्‌ श्रागे बहकर जाना चाहती है 1 उसे सुख उसी धर मे भिलता 
है जहा उसे चाहने वतते हो ।* कभो मुभे लगता कि उनकी भ्रावाज 
किसी गहरे कए से प्रा रही है, श्रौर गंज रही है, मुभे लगता यहे श्रन्तिम 
कथनहैजोमेरेपिताक्ह्‌रहेदहै। 


चार द्धं सहपाषियो कौ उपस्थिति मे मेरी शादी तव हर्द जवर 
श्रन्तिम वप का इम्तहान दे चुकी थी रौर यह महाशय श्रौपधि चि्ञान 
के स्नातकोत्तर पाट्यक्रममे प्रवेशले चुकेये। एकनसकोदो दिनि के 
लिये म श्रषने श्रसहाय पिताके पास छोडकर श्रायी थी। श्रौर तीसरे 
दिन जव म लौटकर गयी श्रौर उन्हे सुनायाकरिमेरा परिणाम प्रागया 
हैश्रौर मे प्रयमश्रेणौमे उत्तीण हुई हूं तो उनकी आंखो भे श्राप भर 
श्राय श्रौर उनके होठव ठोही काप रहै ये लेक्रिन वह्‌ बोले कुच नही-- 
उने ग्रपना हाथ बढाया तो मने श्रषना सिर भुकाकर उस्र पर रखवा 
लिया श्रौर एकदम उनका हाय सरक गया 1 


“नसं ने बताया उदाने तीन दिन कु खाया नही था 1 कहते ये 
भेरी वेदी श्रा जयिगी तमी कुद्ध क्लाङेगा } दुघ चाय पिलाने के प्रस्ताव 
पर भी उत्तेजित होने लगते ये \ केवल पानी लिया उदनि, 
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| 
रभावना युम 
2 को लो एक प्नापमे ¢ 
भौवन कै बारेमे 4. 
भरायी 


तर्‌ भ्राया। 
त्ता दिया 1 ले 
तिक्तता का वरान 


व्यवहार उसे समी बच्चो से करना चाहिये । रह्‌ रहकर उसे श्रमिनेष 
कीयादभी बहुता रही थी! 


रात्रि के प्राठ वजे उमे दीदी की बहुते याद सताने लगी उषे 
सेमा करं दीदी वडी मुीवतमे हं ओौर उसे पुंश्पर रही ह! लेकिन उसन 
सोचा, “धुम कल हौ तो उनसे पहिली बार मिल हो श्रीर श्राज सुवहमे 
दोपहर वाद तक उनके साथ रहे, अरव फिर उनके यहां पुव नाम्रोगे 
ता बडे चिपकरूराम लगोगे 1” फिग उसे वह लोकोवित्ति याद पराई कि 
“मित्ता श्र्र शुरुभ्रात मे वहत गहरी दह्ये तो चीरे घीरेकम हौ जाती 
है लेक्रिन धीरे-धीरे शुरु हो तो स्यायी बनती है 1“ श्रौर उसने निश्चय 
किपाकतिय्‌ चौवीस घटे के परिचय मे तीसरी वार बहा के लभे प्रस्थान 
न करद जेवकि दो वार वहां खाना खा चुका है) वह यही सरोचते-सोषते 
सो मया कि शरुवह्‌ दीदी दोनो वच्चो कौदछोडनेस्टण्ड त्क श्रयिगीतो 
यह उनसे कंसे मिलेगा । वह तो सिर भूक्राकर अभिवादन भर करदेगा 
रौर दोनो वस्वो को ऊपरले लेया) वेक्रिनं उन सामने नतमस्तक 
हनि के बाद जव बेह्‌ तिर ऊपर उठाथेगातो प्रहुचान व्रेम की 
कौ कौन उनकी दृष्टि मे चमक उठेगी ) यह वहं अनुभरति होगी जिसके 
लिथे उसका किशोर हृदय कव से तडप रहा था रौर जौ आन धुवं 
दौदी के ससे मे, वार्तालाप कस्ते समय प्रनेक वार उसने श्रतुभव कौ 
थी । हे प्रेम व सम्मान की खात्तिरतो व्यक्ति श्रपमी जनि भी दे सक्ता 
ह, दीदी की श्रात्मोयतापूणं स्नेहयुक्त निगाहो की तुलनां कह श्रपनी 
मति की नियाहौ से करने नया तो उसने पाया कि उसकी मतता अपन 
पति द्वारा श्रपने साथ किय जा रहे प्रन्याय की लडाई मे माधव से माना 
सहयोग देने की कामना अथवा याचना मात्र करती रहती द---उनमे 
ममता का भाव कनी माघव की वीमारीश्रादि मे एकाधवार ही प्रगट 
हृश्ा है जबकि दीदी की निगाहोमे यह वातष्टूपीहर्ददैफि वह एक 
जिम्मेदार, भसैसेमद, किशोर है--दीदी कौ निगाह्‌ मे निश्छलब्रेमरका 
सामर है1 राति कौ काफी देर तकं उपे यही सपना श्रात्ता रहा कि वहं 
यत लेकर सतोय वश्रभोवे धर के वाहर खडा है-डईवर सहव हन 
वजारह है श्रौर वह प्रतीक्षा कर रहाहैवि दीदी वच्चो की तेकर 
चाहर निकल ता वहु उनका अ्रमिवादनकरे। 


लेरिन सुवह्‌ जव डाई्वद ने उनके धर के श्रमे जाकर हन बजाया 
ता कई बाहर नही भ्राया । माघव भागकर देखने गया तो उत्तम पामा 
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किं दर्वाजे पर ताला है भरत चकित होकर कि दीदी वेच्चौ कौ लेकर 
सुवरहू-सुवह कहां चली गयी होगी, माधव वापस क्समे धरा ग्या श्रौर 
श्नत्यमनस्क होकर रेप कतव्य पुरा विये} 


स्कल मे सव वच्चो को पहुंचाने के वाद वह स्वय भी ग्यारहुवी 
कक्षा मे चैठकर नियमित श्रध्ययन करता था 1 श्राज मी उस्ने पप्रा ही 
क्रिया! चौथे काला के ध्रघ्यापक श्राज छी प्र ये प्रर वाद मोजनाव- 
काश मिलाकर एक घटे की ष्टी माधव को भिली लेकिन उसने दीदी के 
यहा दोपहर का प्रपना काय पूणा करक ही जाने का निश्चय किया । 
श्रमी तक धरे प्र ताला लटका मिला तो परिश्म व्यथं जाने का प्रसास 
होमा । अरत वह्‌ पूण श्रवधि तक पठकर, वच्चो का उनके घर छोडकर 
स्वाध्ययने एव विश्राम के पश्चात्‌ शाम को ही दीदी के घर गया । ताला 
सला हृभा था ग्रौर माधव ने जाकर घटी वजायी । भ्रन्दर से वाईने 
दरवाजा खोला तो माधव ते पू, 


“सव लोग धरमे है?” तो वह्‌ वाली, 

"वाई जी तो जलग, वै तो श्रन्पतालमे भर्ती चै,” 

भ्क्या? कौन से श्रस्पताल मे? माधवेको चक्केरसा श्रान 
लेगा) 

“वै वडा श्रस्पतालमे छं 1“ 


माधवेकौ श्चि मुंदरहीथी भ्रर वह जमीनपरही वैर्ने लेगा 
थाकिवाईने उसे वही एक मड्ूडा लाकर विठाया प्नौर फिर ्रन्दर 
जाकर एक गिलास प्रानी ले भ्ायी । माधव ने मुश्किल से पानी पिया । 
श्नौर क्रापते स्वर मे वौला, “भं वही नाताहं 1 फिर श्रा वन्द कर 
मानो शक्तिवटोररहाहोकि कंसे दीदौ मस मुलाकात करेणा, बोला, 
“कुदं सामान लेकर जाना दहै?" 


"दो थमस, एक दुधका ग्रौरणएक्चायकातेजानाद। महै श्रमी 
वोह तयार करण वास्ते राद हूं ।' 


यह वाईश्रमीदीदीकेही पास श्रायो है यह्‌ सुनकर माघव 
उनके पूरे समाचार जानना चाहृत्रा था । 
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वाईने ्रपनी ही मारवाड़ी वोलीमे उसे सुनाया फि कल शाम 
उसने ग्रपनी वेटी के यहाँ जाने के लियेचटरीली धी । पौषे से साहवव 
वाईजीमे गडा हृग्रा श्रौर वाई्जी मिद के तेल से जल गयी, सहव 
ने उने श्रस्पताल मे भरतीं कया व वाई व उसके गृगे वह्रे पुत्र षो 
श्रस्पतास छोडकर स्वय कही चले गये । वाई रात को मालकिन फे पात 
ही ठहरी । वच्चे वाप के पास मे ठहुरे । उसका पुथ वाजार से दवाय 
्रादिलादेततारहै। 


"कर्हां जल गयो दौदी ?" प्रषन के उत्तरमे वाई ने वताया कि 
चेहय ठीक है । दोनो टागे, कमर वे पेट का कु हिस्सा व दोनो कथ 
जले है, श्रगरभ्रापजा सको तो मँ थमस तयार कर देती हूं फिर सवके 
लिये खाना वना लूगी । माधव ने कहा वह्‌ जायेगा श्रौर प्रौर मड्‌ड पर 
वैठकर श्रे वद कर दीदी की पीडा क श्रनुमवे करने लगा । दीदी के 
साथ क्या हुभ्रा यह तो उनसे वात करने पर ही मालूम होगा । वाई 
थमक्च लाने के साथ साथ दोनो के लिये चाय भी वना लायी थी । 


“वच्चे कहा है ?" श्रचानक उसे स्याल श्राया तो उसन बाई से 
परया । “वै भी श्रस्पताल मे छै 1 डाक्टर वीने कमरा से बाहर भजे तोर 
बाहर चला जाव नही तोवहा ही वै छै, प्रभौ म्हारा लडका मी 
विधर ही ष्ठं 1" 


माधव ने जव कहा कि उसकी चाय पीने कौ इच्छा नही, तो वोत, 
"मन मे चैन भ्रायेला कुद पीसू । जदी कोई सेवा कर सको हौ नदी तौ 
यू ही घवराता रहोला।' तो माधव ने चाय पौ । गाढी चाय, माधव 
को बहुत अ्रच्छी लगी ्रौर एेसी स्थितिमे भी "एक भ्ररसा बीत मया 
फेसी बदिया चाय पिये हुये" यह रयाल श्रा ही गया 1 


चाय पीकर वह ्रस्पताल पदुचा । पुखताछ की विकी पर डा 
यशोदा खण्डेलवाल का कमरा नवर पृचछा 1 उह कोटेज वाड नवर चाद 
मिल गया था 1 रास्ता पूछते पुचछते वह उधर बढने लगा लेकिन दुर से 
जव उसे वाड न चार दिल गयाततो धवराहट उस पर फिटतारीहौ 
गयी । उसने दो नवर वालो से माग कर एक गिलास पानी पिया रीर 
फिर चार का दरवाजा घरे से खटखटाया 1 “कन दै 2“ दीदी का 
मद्धिमस्वरथा1 
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भ्र हुं ।'“ कहते हए माधव ने श्रन्दर प्रवेश किया । दीदी के चेहरे 
के नीचेकेस्रारे शरीर पर एक लोहेकाफ़ेम एक चादरसे ढकाहुभ्रा 
था मानो सिर बाहर छोडकर उन्हे किसी बडे बक्से में वन्द कर दिया 
गया हो। 


“ये श्रापरको क्या हो गया दीदी 2” माधव ने उनके विस्तर के पास 
ही की वच पर वैठते हृए कहा । दीदी के चेहरे पर न जनि कितने भाव 
एक साथ श्राये । उनके होठ कपि रहेयथे रौर निगाहु मे लाचारी थी । 
सभो 40% जलना बताया है अरत मरने का कोई खतरा नही है लेकिन 
न जाने कितने दितिमे उठने सकूगी कुं कर न सकुगी! फिर कंसे 
काम चलेगा ?" 


“दीदी भरँ श्रापकी देखभाल करूगा 1” 
“तू? नही, तरू तो श्रपनी पढाई लिखाई कर भैया 1" 


“श्रगर श्राप मु भया मानतीहीनदीतोफिरय्‌ ही कहकर दस 
रिण्तेकाश्रपमानन करे । मै चलता हू फिर ।'” माघव खडाहो गया। 
यद्यपि वह जानता था कि श्रपनत्व पाना जैसे उसके लिये वाद्यनीय था, 
उसी प्रकार दीदी के लिये भी रहा होगा । 


वहे सामने के विस्तर पर वैठे हृए थकान व सदमे से कुम्हलाये हए 
बल्यो के पास चला गया । “वच्चो, दघ पियोगे ?" 

"मेही" दोनो वेच्चो ने एक साथ इन्कार मे सिर हिला दिया, भीर 
बोली सिफं सतोप । 


“प्रच्छा दीदी, मै चलत्ताहूं न श्रापको न प्रापके वच्वोकोमेरी 
जरूरत है । नमस्ते । ” कहकर माघव पने प्रासुभ्रो को पाने का 
प्रयास करत हुए कमरे से बाहर चला गया प्रौर घीरे-धीरं वाड के 
बाहर रखी वेच की भ्रोर कदम वढाने लगा 1 


“भैया 1 "° यह सतोप की भ्रावाज थौ । 
“क्या?” माधव ने विना मुड लेक्रिन उह्र कर पृद्धा । 
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“मम्मी बुला ग्ही ह 1" सतोप ने उसके पास श्राकर उयका हाथ 
पकडे लिया था । श्रमीचन्द भी उसके पचे पी दीडता श्रा श्राया । वह 
न जाने फितनी वात्ते कहना चाहता था, उस चालक की बेचन भ्रा उपे 
श्रसीम श्रद्धा मे देख रहौ थी । माघव ने भ्रमीचन्द को गोद मे लेकर उपे 
शभ्रपने दिन से लगाकर जोर से भीच लिया, वालक भौ उसके कथे पर 
सिर रखकर मौन्‌ रुदन कर रहा था। एक वाहपर कंधैसे लगे 
श्रमीचन्दं को उठये व एक दाथ से मतोष फा हाथ पकड़कर जव माधव 
्रदरश्रायातो दीदीभीरोर्हीथी्रीर माधवमभी। दोनो वालकय 
बाई का गृगा वहुरा पुर केशव, इस नेहवधन के दृढीकरण के साक्षी थे । 


माधव ने दोनो वालको को काच के गिलासौ मे डाल कर दव 
दिया । फिर दुसरे थमेसमे से एक कप चाय केशव को दी प्रौर एक कपष 
दीदी को चम्मच से पिलाना चाहता था । लेकिन दीदौ की जिद थीकि 
वह्‌ पहिने पिये । माघव की वात मानी गयी कि दोनो जने साथ साथ 
पि्ेगे, माघवे वये हाथमे दीदी का कप पकडकर दाहिने हाथ से एक 
चेम्मच भरकर उ-हे पिनात्ता फिर दाहिने हाय मे ्रपना कप पकड कर 
उसमे मे एक घूट भर लेता । 


फिर माघवने दीदी को वताया कि घर पर वाई खाना वना रही दै 
शरौर पद्या कि क्या वच्चे केशव फे साथ घर खाना खानि जायेगे । किन्तु 
वच्चे वातावरण के सरस श्रौर नेयुक्त हो जाने के परिवतन से इतने 
प्रसन्ने करि जिद करने लगे, थोडी देर घाद जाेगे ] फिर दीदी व वच्चो 
से चाति व सलाह करते हये माघव ने ये निण्य लिथेजो कि सथको 
माननेये तथा उह लागु करने की जिम्मेदारी भी ली- 


1 दोनो वच्चे हर दिनस्वरूल जाने चार्य ताकि अनावश्यक 
तेनाच भेलने पर वाघ्यनटो1 


2 दोदीके शरीर मी सफाई सतोपस्वरूलसे लौटन पर करे # 
इस पर दीदीनेक्हाकि दसवकवायमतो नस उनकी प्रच्य 
सहापिका दहै) 


3 वर्ईधरपरदही रह्यी तथा ममय पर्‌ नाण्ताय साना 
वनात्ती रहेगो । 
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$ केशव भर्वात ही ्ट्रेगा पाकि देवाय 


मावे कायव ष्टाईसे भककाशसे लेगा ताक्नि 
चुचारूर्पू सेचते सके! 

6 साह्वे्े को उम्मीदेन रसौ जाये, यदिवेधन रयाभच्छा 
व्यवहार कर तो उनकी इच्छा, भ्रन्यथा उनको ही 
नमस्कार । 

7? कल से माधव दीदीके खतेमेसे चैके व्रा करद ने 
निकाले भिसे दीदी भ्रपने रस लेगी त 
भागे यक्तानुसार स्वाश्रा तथा धर धिये देती 
रहेगी । 

भवे दोनो वे) केशवे माईइक्रिः चठकेर लाना खाने 

के लिये प्रचेले गधे तो माघव नेदीदीके कहा कि 
किस्सा उसे सही ताये 
दीदी नेः 


मनं उनके मेरे ऊपर प्रत्याचारो का वएंन क्िियात्तो वोले, “श्रगर 
मं हौ अत्याचार का प्रणेता हूं तो श्रपने जीवन का ग्रत कर लृगा । श्रमी 
रसो मे जकर मिटरीका तेल डालकर मर जाता हूं ।*ये कहकर 
सोते हुए वच्चो को उनके कमरे मे वद कर जव वहं रसोई की ग्रोर वदे 
तो म भी उनके पीद्े-पीे भागी } स्टोव पर पानो खौलरहाथा। उपे 
उतारे कर उन्होने एक श्रोर रखा ग्रौर तेल डालने का ठक्कन खौल कर 
मेरे ऊपर स्टोव से सीघे उडेल दिया ।मैसममफहीनषायीकि ब्याही 
रहाहै। जवत्तकर्म समी कि वह्‌ चालाकी से मे रसोई तके श्रये 
ह, तव तक कधा से लेकर टागो तक वदन जल रहा धा क्युकि उन्होने 
भटपट तौली जला करमेरे श्रागे खड होकर पदे से साडीमेलगा 
दी थी 1 


दीद कौ हफनी यहा श्रपनी चरम भ्रवस्था पर पटच गयौ कि माघव 
को कहना पडा, “"दोदी रहने दो फिर कमी सही 1" उन्हे पानी पिलाया 
तो उनकौ वैचेनौ कम हुई श्रौर वह बोली, “गनीमत यह्‌ रही साडी 
सूतीथी वतेल चेहरे पर नही डाला अन्यथा मँ पहचानमेभीन 
श्राती 1 


दीदी हाफरहीथीश्रौर उनके मुंहुसेवोलन रूटते थे 1 वहदो 
मिनट वाद ही भ्रागे बोन सकी, “फिर वह बाहर गये भ्रौर तसल्ली से 
कम्बल श्रपने के पर डालकर लाये । मँ उस दुष्टा स्त्री के पास गईकि 
उससे चिपट कर उसे भी जला दृंगौ । तभी वो भ्रनजाने वनते हए प्रये, 
मुभे कथो से पकडकर पीछे खीच लिया भौर बोले, "प्ररे यशोदा, यह्‌ 
तुमने क्या कर डाला ? देखो, तुम्हे वचान मे मेरे हाथ भो जलं गये ।"* 


भरे मस्तिष्क मे एक विजलो कौ तरह यह्‌ बात कध गई कि 
यह्‌ इन दोनो कौ षडयत्रपूण योजना थी 1 लेनिनर्म दद मे तडपने लगौ 
तो उने मुभे कम्बल मे लवेट कर कालीन प्र रख दिया भ्रौर मेरे 
मुह पर रजाई श्रादि विस्तर डाल कर मेरौ चीखो वनै रोब दिवा । 


श्जव मुम तावतन रही तो उहोने मेरे चहरे पर से रजाई हटा 
कृर्‌ कहा, “यदि पुलिस बालो के सामने मेरा नामलियातोतेरे एकतो 
मौत का इजेवशन लगा कर हौ जाङगा-- जहां एक गुनाह लिखा जाये 
दुसरा श्रौर सही--मगर याद रवना तेरे पित्ता मौ फिर भुन्दयी ही 
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पालेमी 1 सैर, दुभि तो बेहतर ही पाल लेगी । तू श्रपनी डवट्यीक्ी 
डिग्री काश्रभिमान करती है मगर श्रौरत काश्रसली भ्राकपण तो उसका 
रूप, सलौीका भ्रौर मीठी दोली होता है जो वैरे पास न होकर उसके 
पासरहै, मतो उस्र गरीव च्रे पर दया करके बुरा फसा 1“ 


"यह्‌ सब बोलकर वहं दोनो जने मुके कार मे डालकर यहा 
श्रस्पताल मे लाये श्रौर स्वय पुलिस को फोन करिया कि एक वन केसमे 
भ्राकेर गवाही ते ले । गवाही के समय दोनो, वेव मुन्दरी मेरे सामने 
बैठे येश्रौरर्मने कहं दिया कि चाय वनते समय दुघटना हौ गयी । 
पुलिस के जानि के वाद इधर तो इलाज, धाव पर मरहम लगाना शुरू 
हेरा रौर वे “वाई को भेजता है," कहकर चले गये । डाक्टर से कट्‌ 
गये--“ममे इनकी तकलीफ दैखी नही जाती श्रत जा रहा हू ।" रौर 
राज सुवह्‌ वच्चो कौ यहाँ द्योड यये । 


"भ्रापसे भिलमे आये ये?” 


"नही, चाहर से ही छोड गये ) चार पाँच विस्किट के पकेट वच्च 
कैहाथमेये।ये लोग सुवहसेञन्हेहीलारहैये। 


मेरी हिम्मत नहीहोरहौथीकिवाईको धर जनेदू। मगर 
वह बडी धीरज वाली महिला है । बोली, ५य्‌, तो रो-रोकर समी को 
जीवर दभर हो जयिला, श्रवथंतो वी म्रादमीकोनाम ने लीजो श्रौर 
चार दिर मे वीमारी ठीक हौ जाये णवे चैरा से रहवो जी 1” 


“उसकी निगाह भी वडीतेजहे) ग्रतेही पृ्ठा, "दोनो जणा 
आपको पकड लियाहा काई?“ तोरम चित्तो गयी कि इसै इतना 
स्पष्टं श्रन्दाने है)" 


यू ही वाते करते, भविष्य मे इस भ्रादमौ से कोई सहारा न मागने 
का प्रण करते दीदी सो ययी श्रौर जव केशव वच्चो को धर^से-वापस 
भ्रस्पताल राभि विश्रामकेल्ियेतते श्राया तो "माघव तेल. जाकर. 
मैडम प्रिसौपल से एक पते की चरौ माग भौर कारण सच सच-वसो- ८ 
दिया कि दीदो के साथ दुधटना हो गहै! व 
उसने इाइवर के नाम वस के विग व्ठील के वीच च एद "“ 
भी लिखकर रख दिया कि सतोप व अभो को वह भ्रस्पतान दे इटं 7 


{ग् 


फिर वह्‌ दीदी के घर गया तया वहा बाई ते वस्यो की पुस्तके, स्तु 
वग मे तथा उनके स्कूल वेः कपडे, घर के बपडे, कषे, टूथप्रण तौतिये 
चादर श्रादि एक सूटकेसमे लेकर रात्रि विशाम के लिये श्रष्पताल भ्रा 
गया । वाई की विचारणीलता वा वह्‌ मौ कायल हो गया जव उने 
उसे भरयेट मोजन कराया 1 


भ्रगले कुदं दिन माधय के बहुत ही तनावमे वीते । 


डाक्टर भ्राते, दीदी को ताकत के इजेक्षन देते फिर द्द कौ भ्वू 
भूति कम करने के इजेक्शन देते लेकिन तीसरे दिने पहली वार नस ने 
डाक्टर के निर्देश पर जव माधव को रोमौ कक्ष के वाहुर भेजकर उमे 
शारीरके विभिन्न भ्रगो कौ कसरत करानी शुरू की तो दीदो की चौष 
निकल पडी यी 1 बह दौडकर डाक्टर के कक्ष मे गया श्रौर उसने उनवे 
पुच्छा, “दीदी ददे सेक्य्‌ चित्लारहीदहैं?"" 


तो डक्टर ने वडी श्रच्ी तरद्‌ से उसे समाया कर जव जते हए 
भ्रग पर नयी खाल श्राने लगती है, उस वक्त उस श्रगकोहर तरह मे 
हरकत भे लाने के लिये उस कौ पूरंक्षमता मे घुमाना श्रावश्यक होता 
है ताकि नयौ भ्रानि वाली खाल मे सिचाव तथा मिकूडन कौ क्षमता कौ 
विक्मस हो जाये । ग्रन्था यह्‌ भविष्य मे चलने फिरने तथा प्रय कर्मो 
के काविल नहौ रहेगी 7” 

दस वात को माघव समसः तो गया या परन्तु दीदी की दद बिदा 
रक चीखें उसके मन मस्तिष्क पर छायी रही 1 


उसने कक्ष मे जाने पर पृचछा, “दीदी, व्यायाम करने पर कंसा 
भ्रनुमव होत्ता है ?" 


तो दोदी ने जवाव दिया ° माघव तुम को तकलीफ हु तो गुमः 
दुख है पर्तु जव ग्र ग हिलाते समय सुन रसने लगता दै तो ब्त चील 
निकल गयी ॥ 


178 


“भ्रव कल इसी वक्त फिर व्यायाम होगा ! बादमे खाल अरनिकी 
गति कै ्रनुस्ार जल्दी जत्दी करवाये जायेगे । 


“मुभे डरहैकि्म रागे प्नोपरेशन करने के काविल भी रहंगी 
या नही 1" 


श्दीद्री जाप जरूर कावि रहागी, श्रापकहेतो मै श्रापके लिये 
साईवावा की भभरुति लेकर श्रां या श्राप पुष्कर स्नान की मनौती वोल 
दीया जिसमे भी श्रापकी शद्धा हो वह्‌ बताइये ।” 


“भेरी श्रद्धा तो माता वैष्णव देवी मे है भौर मेरी कवसे वहा आने 
की इच्छा दै । हम लोग काश्मीर भी गये थे लेकिन खराव मौसम के 
कारणा वहा नही जा सके । कहते है जव माता कौ भ्रनुमति मिल जाये 
तमी उनके दशनौ का सौभाग्य प्राप्त होता है ।“ 


“तो दीदीश्रापिये ही सकल्पकरलो कि श्राप श्रगर श्रोपरेशन 
कर सकी तौ श्राप वैष्णाव देवी जाश्रोगी 1“ 


“क्या वात करते हो माधव । मै केसे जाञंगी ? मै चल सक्ती हूं 
तौ तुम्हारे साथ । अन्यथा तुम क्या उचित सममते हो, मँ बच्चो को 
लेकर जा सकती हया वाईश्रौर केशव को लेकर ?" 


माघव ने गर्देन नीची कर ली श्रौर विचारमग्न हो गया। 


दीदी ने श्रे जोडा, “प्रगर तुम, वच्चे श्रीरमें छुष्ियो मे चलने 
का कार्यक्रम बना सक्ते हँ तो मे सकत्प भी लूं भन्यया इस वात को भूल 
जानौ ्रौर कभी इस वारे मे वात न करना 1" 


दिनभर माघव कै मन मे दन्द चलता रहा कि तकलीफ मे सेवा 
करना तो एके मानवीय व्यवहार मात्र है लेकरिन वह्‌ अ्रगर दो माह वाद 
उनके साथ यात्रा करने का कायक्रम मी वना ले तो क्या वह॒ एक 
श्रवेतनिक नौकर बनकर नही रह्‌ जायेगा । प्रपना पए खर्चा वह दे 
नही सक्ता त्तो यू माववेश मे एसे निरय ले लेना क्या उचित होगा ? 


दोपहर मे माधव कमरे के वाहूर रखी वेच पर बैठ गया भौर 
श्रलवार पदतत-पठते मू हौ ऊंघने लमा था तभी उसे सपना श्राया कि 
वहु दीदी व वच्चो के साय वैप्णएवदेवी की यात्रा पर गया है! वह्‌ 
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चडाई कर रदा है परन्तु उसका मनोल एकदम मिरा हृगरा है--उत्तकौ 
गदन नीची दै श्रौर वह्‌ परमूखापेक्षी बन गया है श्रौर सोच रहा दै, उरे 
श्रन्य कोई सहास मिले ताकि वह्‌ ेशो-्रारामसे रह रे) वैचेनी 
श्र घबराहट मे वह जागा तो पसीने मे लयपय था भौर उपे इतनी 
तेज प्यास तमी थी कि जुबान बिल्कुल सुश्क हो रही थो । पानी पीने के 
लिये उठने लगा तो सिर एेमे घूमने लगा कि उसे फिरसे बैठना ¶डा । 


योडी देर वाद वहु उठा रौर पानी पीने धदर गया) दीदी सो 
रही थी श्रौर उनका चेहरा भी शात नही था परन्तु किन ततवत 
विचार को प्रदशित कर रहा था, माघव नही समकर पाया} 


चह बाहर निकल श्राया । उत्तकी इच्छा हुई कि सडक प्र जाकर 
सफल वस को भ्रति हूए देवे भिसमे वच्चे श्राने वाति होगे, परन्तु धभ 
तफ केशव लाना लेकर श्रस्पताल नही श्रा पहुंचा था श्रत मानव दीदी 
करो छीडकर दुर नेही गया ) 


श्रगले तीन दिन तक माधव ने यद्यपि दीदी स वैष्णव देवी चले 
कै मक्ल्पके वारैमे कोईवात नहीकीश्रौर दीदी व्यायाम के वक्त 
चीखती भौ नही थौ परन्तु चौथे दिन जमीन पर प्रताने री तामचीती 
की बाल्टी भे वैर सारे खून से लिये रुके फादे देव कर माधव ने 
दीदी से पूछा, "दीदी ये आणक्ल परित से मी ज्यादा सून वमर श्रि 
सगा ह वदन से?“ 


दीदी ने टालमे की कोणिगर की परन्तु माधव ने उनकौ नजर का 
पकड लिया था) वह्‌ वात को पकडे रह म्रीर उससे मूठ बोलना दीदी 
षो भ्रासतान चहीलगा। 

श्णायद इसलिये रि म बहत दशन मे हू--तनावगुक्त ह--्रालिर 
उदनि सथ वता दिया! 
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“कंस कारण से?” माघवने पृद्धा 1 


“वह्‌ तो तुम जानते ही होगे, बोलकर दीदी ने श्रपनी अ्राखे बन्द 
करली । जहिरिथा कि व्ह इस वारे मे रौर बाते करना नही 
चाहती थी । 


माधव को लगा कि उक्त पर दवाव पड रहादहै कि उसे जाना 
चाहिये ! वहु तहे दिल से जाना चही चाहता धा! घूमना फिरना तो 
अपने बलब्ूते पर ही मनोरजक होता है। इनके ऊपर बो बनकर 
इनके साथ जाकर, वह्‌ स्वय क्या सुशी हासिल करेगा या इन लोगो को 
क्यादे सकेगा? कुछ नही, इस विषय मे खूवं सोचकर उसने यही 
निष्कपःनिकाला कि वह्‌ तो नही जायेगा रौर उसे याद श्राया किजोवसे 
लोगो की ततीथयात्रा कराती हँ उनकी सलाह दीदी को दे देगा-उनमे 
दीदी को यहु सुविधा रहेगी क्रिवार वार बस रेल बदलने का भृभट 
नही होगा । 

वच्चो के भ्राने पर जवे माघव भ्रयनी सलाह दीदी को देने के लिये 
भूमिका वाधने का प्रयास कर रहा था तभी, दीदी के स्वरके ठ्डेपनसे 
बह चौक गया, “मु दुख ह माघव कि मने शायद तुमसे वहत ज्यादा 
उम्भीदे थाली थी 1“ दीदी के स्वर की तिक्तता उससे छपी न 
रह्‌ सकी । 


उसने नजरे भका ली श्रौर वह रोने को तयार था। उसने धीरे 
धीरे, पर तु ठहरी हुई भ्रावाज मे वौलना शुरू करिया, “म यू सोच रहा 
थाकिंदीदीसे इसवारेमे बत्तिकरूगाकि हम तीथयातव्रा कपनी की 
पैकेज टूर वाली वस से चलेमे या देन से । किसमे सुविधा रहेगी, प्रौर 
भ्रापतो मुसि उम्मीदेही छोड चृकीर्है। ठीकदै दीदी, प्रभौ चलने 
कै लिये भ जिद नही करूगा लेकिन अपको यह वादा करना होगा करि 
श्रापका यह भाई जिस दिन कमाकर इतना पैसा इकट्ठा कर लेगा कि 
दीदी को धुमाकर ला सके, तव ब्रापको चलना होगा 1 


शश्रे पगले, पैसेकीचितात्रु क्यो करता है? तू तो इतना 
कमयिगा कि श्रपने सव परिवार वालो को दुनिया घुमा लायेया । 


शलेकिनिश्रमीतोतू छोटा दहै, क्डोके साथ ही चलना ठीक है 
तेरा । मनहोत्तो चल, नहीत्तोनसही। 
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नू ग्रपनो पढाई पर ध्यानदेश्रवतो!मेतो कहती हं सतोप 
ग्रमौकेयाथतु भीस्छुल चला जाया कर! सुवह्‌की दवा दोपहर भे 
भीभ्राप्क्तीह ग्रौर दुसरे केशवभी ला सक्ता ।' 


दीदी जव मुके लगेगाकिमे जा सकता हूंतव मे स्रुत जने 
लेगूगा पर भ्रव श्रपना वेष्एाव देदौ चलने का प्रोग्राम तो पक्काहैन"। 


"भैया, पक्का प्रोग्राम तो इन दो वातो परनिभरहैकिर्म सफले 
प्रौपरेशन करने मे समय दो दुसरे मत्ता की अनुमति मिल जये 1” 


इसके वाद सभी ने मिलकर साना साया जिसमे वच्चे चहकते 4 
स्कल की, कक्षा वे अरन्य वच्चो कौ बाते सूने रहे, श्रौर दीदी के यद्यमि 
भ्राज काफी माताम सुन निकला याश्नौर प्रव तक हीलिग की गति 
कई बहुत श्रच्छी नही कही ना सकती यी परन्तु श्राज उनका भूड बहते 
श्रच्छा या} वच्चे भी किलक रहै थे, माधव दीदी को कायरम से श्रषने 
“"विथङ्लि“ की सूचना देने के निण्य पर जिच श्रपराध बोधका 
अनुभव कर रहा धा, वात बदलकर स्वय को उससे मारमुक्त समक रहा 
था। यद्यपि दीद के खर्चे पर प्रूमने के कार्यक्रम के प्रति उसका ब्रन्तमन 
श्रमी तक श्राश्वस्त नही हरा था परन्तु सवाद के वचरम कटागया 
याक्याश, “तरू तो इतना कमयेया कि 1" उसे एक नये श्रायाम तक 
श्रात्मविष्वासि दे रहा था, जौ उसके चेहरे परर परिक्षित होकर उसकौ 
शोभा यढा रहा था, उसमे इतना विश्वास तो तभी उसके मात्ता पिताने 
भौ व्यक्त नही किया था, माधव दीदी के प्रति इतना श्रामारी ्रनुमव 
मर रहा था, कि विनयवण उनके प्रागे भकना चाहता था । 


प्रह दित श्रस्पताल मे ठहरने के बाद यद्यपि प्रभारी डटर दीदी 
को चष्ट देने पर सहमत थे परतु माधव इस पक्षमे इस कारण से नही 
धामि घर पर दीदी पूरा विश्राम तया निरन्तर व्यायामन ते सर्वेगी) 
दीदी इस विचारसे ही श्रातवितहो जाती थी कि उह श्रवेले उस इतने 
वड़े घरमे रहना पडेगा, पनी कल्पना मे उह वह घर माय माय 
मरता श्रा प्रतीत हता जहा हवा इतने तैच शोर के साथ वह-रही 
होत कि उसकी गूज, भअनुगूज व प्रतिगूज उने क्रानो से सुनने वी 
शकिति समाप्तं कर चुकी टोती 1 
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दीदी से विमशं कर माधवने प्रभारी उाक्टरसे प्राग्रहु कियाकि 
वह उन्हे क दिन ग्रौरं श्रस्पताल मेही रोके, वहा दीदी व्यायाम व 
विश्राम बारी वारी से करती रहती । माधव बच्चो व दीदी कीसेवामे 
लमा रहता । वच्चो को वक्त पर नहलाना-वुलाना, स्कल भेजना, भोजन- 
दूध-फल देने के काय मे लगा रहता । जव इन कार्यो से मुक्त होता तव 
उसके एव दीदी के मध्य एक श्रतहीन सवाद चल रहा होता । मानवीय 
सेवा की भावना के भ्रतिरिक्त यह्‌ सवाद ही वह श्राकपण था को माधव 
को इस श्रम मे श्रास्थापूवक सलम्न रखता था । 


एक सप्ताह भ्रतिरिक्त ठह्राव के पश्चात्‌ दीदी जब श्रपने धर कै 
लिये रवाना हुई तो माधव सामान बाधने, टेवसी लाने के काय मे न्यस्त 
रहने फे बावजूद, भ्रपने गृह मे प्रवेण करतो हुई दीदी का कु हरस्य 
होकर भ्रघ्ययन करने मे समथ था । प्रव दीदी के चेहरे पर यद्यपि गहन 
पीडा सहन करने का भाव था जो कि दुघटना पूर्वं की दीदी से मिलता 
हुश्रा था परन्तु एक निणय सै चूकने के कारण एक ठह राव, एक स्थिरता 
काजोभ्रामास था वह्‌ पूव के वेचैनी भरे एव ग्रपने प्रेम का प्रतिदान न 
पानेकेकारण व्यथापूरा भाव से भिन्न था। माधव को दोनोही 
स्थितियो मे दीदी एकं गरिमायुक्त महिला लगी । पिले वह्‌ श्रपने 
आअरापको पतिभवित एव पतिसेवा मे इस कारण से विगलित कर्तीथी 
कि वह उन्हे ्रपन परिवार मे लौटा लीर्ेगी, लेकिन भ्रव वह॒ समभ गयी 
थी करि यदि उनके पति उनके प्रेम को नही समभन का निश्चय कर चुम 
हैतो वह्‌ उन्हे बाध्य नही कर सकती । उन्होने बदली हुई परिस्थित्तियो 
मेस्वयकोढालनेकीतेयारी करली थी । माधव जिन्दगीकेतूफानमे 
स्थिर खड़े रहने का प्रयास करती हई दीदी को श्रद्धासुमन भ्रपित्त करता 
था भ्रौरे किसी भी प्रकार उनकी सेवा, उनकी सहायताकरन को 
भ्रातुर था। 


दीदी के धर प्र माधवं एक सप्ताह ठहरने के दौणन दीदी विधाम 
एव व्यायाम करती रही । माघव को उन्होने राजी करलिया था कि 
वह स्कूलमे श्रपने कार्यं के वाद उनके धर पर ही ठटरताथा। 


द्स्के वाद दीवाली पर जव मध्यावधि ध्रवकाशहो गयातो वह्‌दीदी 
तथा वच्चो के साथ माधव ष्व देवी गया } चडाई-उतार एण यात्रा 
के दौरान माधव ने स्वय मे, परमुखापेक्ली प्रवृत्ति के विकासिकैमय को, 


दीदी कै श्रपनत्व पूण व्यवहार के सम्मुख तिरोहित होते देषा । दौदीने 
माधव के सामने स्पष्ट किया कि वह प्रयते वप श्रपने वौरएसमी मे 
भ्रयम वेप ये ऊंच श्र लाये ताकि उसका रातिला स्थानीय मेदी 
कलिजमे हौ जाये । वे उसे दस उद्य रैतु भरित करती 1 वापस सौरने 
पर ष्टमा फे दौगन उन्टोन माघव वो श्रपने प्स रोक सिया तथा वे 
उसके श्रध्ययन को यदाकदा देखभाल करती । द्वसके धलावा वे श्राग्रह 
करती कि माधव उनके साथी निवाम करे | माधवनेश्रामारी हौवर 
उनके प्रस्ताव वै लिये धन्यवाद दिया ध्रौर जौर दिया वि हस सपरा 
तक तौ वह स्टूल म ही निवास करेगा परन्तु दीदी ने उससे वादा मे 
लिया कि श्रगले सव, जब वह कौज मे प्रवेश सेमा, उही मे साय 
निवास करेगा 1 


दोना भ्रषने वादेक मतायिक्‌ चते मौ 1 माधव ने श्रपती मेदीकल 
दिपरी कौ परीक्षा दीदी के घर रहते हए ही पास की । दोपहर को कोचि 
भता, तथा शामकरो वहदीदीके धरम ही चलने वाते क्लीनिकमे 
कम्पाखन्डर का काम क्र देता श्रागते रोगियो को पुटी वाघता, दीदी 
कधि लिखी दवाय श्रल्मारी म से निकाल करदेदेता यू वहे श्रपनेप्मापको 
श्रपनी सरक्षिका के लिये उपयोगी वना लेता व शेष समय ्रपने कमरे मे 
भ्रपना अध्ययन करता रहता । 


धर की च्यवच्था पहिले की तरह ही चलती रही कि वाईजी साना 
यना देती । दीदी भरस्पत्ताल जाती भ्राती व सतोय श्रीर श्रमीव द सजय 
मकरुल बस द्वारा ही श्राति जते रहे । जिस वप माघवनेएम वी वी एत 
की डिग्री प्राप्ते की उसी वप सतोय ने सजय स्कुल से दसवीं कक्षा पास 
की । श्रौर जिस वय सतोप ने बारहवी कक्षा पास कर मेडीकल मे 
दाचिला लियः, माधवे ने राजस्थान प्रभासनिक अधिकारी की परीक्षा 
थासकरसी ~ माधव ने यह्‌ परीक्षा श्रणनी स्चिसे इससियेदीषफि 
उसे प्रशासनिक श्रधिकारी का जीवन अविक रोमाचक लगता था 
चिवित्मकीय श्रनुभव तो उसे लगता था किं उसने अपने विद्यार्थी काल 
भे पर्याप्त ले निया है! पर प्रशासनिक ्रविकारी बनने के बाद भी, 
माधव कौ दोस्ती सहज रूप से डक्टरो से धधिक हो जाती थी, 


< >< न म्द 
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शानी माघवसे दस वेयद्धोटी थी । श्रय माघव चौवीस वप का 
थातोवहचौदहुकौ दहो गयी होगी । माधवके श्रधिकायौ कै पदं पर 
चयन तथा पदभार सभालने कै दीच मे लगभग एकं माह का काव सि 
था। माधव कु एेते णानी से मिलते कौ योजना वनाना चाहता या कि 
उस परिवार क तानाणाह्‌ पिता, श्रपने को कुचलने कौ ही पतिभक्ति मान्‌ 
लेने वाली माता एव जिन्हे वह परमीवी मागता था उन चेरे भाई 
वहिनो से बहु मुलाकात करने पर बाध्य नहो) 


वह्‌ एक दिन देर भाम को, उदयपुर पहुचाने चाली वक्ष मे जयपूर 
से सवार द्रा । चत ्टेण्ड से वह्‌ गौड सहव फे यहा पहा जो कि 
उनके पडौसी ये । गौड साह्य का मकान उत्तराधिकार मे उनकी 
इकलौती पृ्ी हितकामा को भिल गया था, जिसे पित्ता के परिमित 
उन वशिष्ठ साहव फे घ्योटे भाद मे विवाह किया या जिन्हे काङ्कजी ने, 
दस वारेमे कोई सनाह्‌दैनेमे दन्कारकेर दियाथा) 


वहा जाकर माधव ने घर के दोनो दम्पत्ति को ग्रषनी इच्छा च्ाथी 
कि वह्‌ ग्रपने धरवालो को सुचना दिये विना चुपके से अपनी वहिन 
शानी से मिलना चाहता दहै ताकि उससे खुलकर बाते कर सके) 
दितंकाभ उसी वक्त, सुबह उनके घर गयी प्रोर शनी से बोली, "भरा 
युत तुमसे गणित के कुछ सवाल सममना बाता है । परन्तु वह्‌ इतना 
सकौचशील है कि यहा श्राता हौ नही इसलिये तै तुम्हु लेते भायी ह! 
कृपया थौडी देर के लिये चलो)” 


शानीयु ही उठकर हितकामा के साय चल दौ। दो मिट कै 
र्तिमेषी हिनकामाने शानी को वता दिया कि श्रसल मे उसके भया 
माधव श्राये दै । वहं क्षारे परिवारसे नहौ वरन सिफ तुमसे भिलना 
चाहते है । तथा यह्‌ कि वह राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी 
चुम लियेगयेहै श्रौर शीघ्र ही नियुक्त होने वालि षै) शनी तो उनसे 
मिन्नने के लिये दौड पडो । साधव तै शानी कौ देखते ही कहा, "इतनी 
बडी. हो मथी । वें गया तव दतनी सी वच्ची थी शानी की पूवे की 
ऊंचाई वताने कै लिये माधव ने श्रपने पेट पर हाय लमाया। 


न शरीर वच्च ? कमी नहो 1 मेरा बचपन तो कभी भ्राया ही 
नही--उसका थोडा सा ्रणहोमा शीत्तो भ्रापके लाने के पाय हौ 
चलो गया 1“ 
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माघवे नै शानी से श्नपने माता पित्ताके घर्‌ मे होने वाले 
भ्रनुमनो को विस्तारसे दतानेके लियेक्हा तो शानी वोसी, “क्या 
वत्ताडभैपा? मेतोशुरूमे हौ श्रमागोहं। जवम वैदा हई तभी 
मम्मी का स्वास्थ्य बहुत विगड गया था श्रत मुभे माके दूषकौ बजाय 
पानी पर भीर थाडे वाजार के दुघ पर पाला गया) 


"मम्मी च कावुजी इतना लडते है इतनी हसे करते हँ कि को 
उन्हे चुनकर उनमे कोई ताकिकना दू ढने का प्रयास करे तो उसका 
दिमाग खाली हो जाये । 


“पहि जव रधु मैया यहा ये तो थोडा भ्रच्छा वर्ति करते थे। 
कय मुनत्ते ये, कुछ सुनत्तिये वप्रेरणा देते थे पर श्रवतो वह्‌ दित्लीमे 
श्राईणएसश्रफसर लगे हए है । 


“प्रापको पता है उन्हे मैरिटके ्राघार पर्‌ कही विदेश मे किसी 
भारतीय दूतावास का प्रभारी वनायाजा राह? उनसे उनके मन- 
पसन्द तीन देशौ के नाम पूद्े गये हैँ । परसो के उनके यत्र मे यह्‌ सूचना 
यी । लिला है, “शानी, तुम्हे कौन कौनसे देश देखने की दृच्छा है, तरीन 
की सूची शीघ्र भेजो 1“ 


भप्नौर्‌ तुमने भेज दौ 2“ माधव शानी से उपयुक्त समाचार सुन 
केरदतप्रभसाहोगयाथा वहसोचरहाथा, ^रवृने कोर्ट तिकडमं 
भिडाई होगौ विदेश जाने की व्यवस्था के लिये} 


शहा) शानीने देखा भैया के मुख पर सृशी नही उदासी भलक 
रही थी। यह दो हमउन्न रिश्तेदारो कौ सामा प्रतिस्पर्था है शायद, 
उखने यही निष्कं निकाला } 


माधव ने भानी से मात्ता पित्ताकेचारेमेपृद्धातो उसने स्वीकार 
क्रिया कि उन्होने उसका जीना दभर किया हुश्ा है । पिता अपने मतीजे 
भतीजियो टित्तू, महेश, कान्ता श्रौर प्रेम को निचिवादे स्प से हुमेणा 
सपनी पमी व बेटी से ज्यादा ऊँचा स्यान देते है भ्रौर इस कारण उसके 
दिन मे एक श्रसत्तोप को ज्वाल! घघकती रहती है अ्रौर वहं ्रपने चरम 
दुखकेक्षणो मे माधव को ठोस सहारा देने मे समर्थं एक स्तम्मके रूप्‌ 
मे यादकरती दहै) 
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माधव बड़े सकोच के साथशानीकेश्राग्रहु परह कारूजी के पर 
जने को तैयार हरा था जवकि वह्‌ स्वय यही सोचता रहाथा कि उन 
लोभो से मित्ते का वक्त श्रभी नही ब्राया। 


माई चदन दोनो चूके चुपके सीषिया चे ¡ तथा प्रवगर्मार तक 
न जाकरसीढीकी चछतके नीचे दही खडेये किं उन्दँं अपने मात्तापित्त 
कौ आवाज सुनाई दो । माघव ने शानौ को चुप रहते का इशारा क्रि 
भ्रौर उनके सवेद परं श्रपना ध्यान केन्दित किया । 


मम्मी चीख रही थी, “जो बचपन मे श्रपनी किलकारियो से मृमः 
निदहालकर देता था, जो मेरी जिन्दगी की रोशनी था, मेय वह्‌ सहारा 
श्रापके तानाणाही स्वैयेकेकारणसखो गया श्रे, मेरा जीवन पूना 
होगया “वहरो रहीथी। 

प्रभी जितने सूनेपन की कमी है वह भी पूरी हौ जयेगी, तुम 
देख लेना 1" काकजी मम्मी पर तीर छोडे विना कव रहते ये 1 

“वेया वकते हौ तुम ! ” 

“मै वक नही रहा हं कह्‌ रहा हें श्रौर वह्‌ यह कि अगर तुम भ्रव 
भी प्रपनीबेटीको बेटी न सम कर उससे बेगैरत वनी रहोग ता यह्‌ 
लडकी मी किसी दिन भाय जायेगी । ” काकरुजी के स्वर की चेतावनी 
का लहजा वताता था कि यह्‌ जो वात कट्‌ रद है उसमे विश्वास भी 
रखते दै 1 


भश्रजी, राप रहने मी दो । यो मेर लडकी मे तो कोई लरावौ 
नही) श्रसली वाते हैकरि श्राप कौ भतीजी कान्ता इस धर्‌ 
काले दवी दै ।” मभ्मौ के स्वर को तेजी भ्रवकम हो मयी थी। बहे 
जैसे श्रात्मविवारवे रूपमे बोल रही थौ । “कितना कमाया प्रापन्‌, 
जिन्दगी भरं कमाया । वटिया श्रोह्दे पर हौ रहे हमेशा । पर हमे ती 
कमौ मन कासा खाने पटिनने दिया नही श्रापने । स्लाते कलपाते ही 
हमारे खचं उढाये अर फिर भी श्रगर कई कोई धूयेकिवेकमे, पास्ट 
श्रोफिसमे जमा प्रजी वितनीहैतोसौ ख्पयेसेज्यादाना है! बराहरे 
भतीअप्रेमी । वाह्‌ 1“ 

माधव का ध्यान गया कि श्रव मम्मौ हिते से ज्यादा मुर हो 
सयौ थी) 
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ष्या होगा इन से इस वक्त मिलकर ?* माधव सोच रहै ये मौर 


मम्मी विलाप कररही थी । श्ररेःमेराहीरा श्वो गया! मै कगाल 
हो गयी 1" 


देसे श्रवसर परे प्रगट्होनेका परिणाम माधव को लगा, कोरु 
चृत ग्रच्छा नही होगा 1 वह्‌ पीठी से उतरकर सडक प्र भ्राये श्रौर 
जयपुर वादी चस पकडने के लिये, वस स्टेण्ड जाने कै लिमे रिशा 
ले लिया। 


माधव को नयी नियुक्ति नागौर जिलेमे 'पजोयकं भरुमि एव भवन 
कर" के पद पर मिलो ) उनेके वस्ने का स्थान एक वडा, हुवादार कक्ष 
या! वहु फादृल देखते, मामले का श्रघ्ययन करते श्रौर श्रवसर एक 
सामान्य निगाह्‌ डाल कर ही मामला सही है या गलत, इस यात का 
पता लगा तेते! सही होता तो फाइल पर हस्ताक्षर फर रीडर को 
लौटा देते श्रौर श्रगरं कोई उलभन होती तो सवधित्त व्यक्तियो के साथ 
जाकर मौका मुप्रायना करते तथा भ्रावश्यकतानुतार यक्षकारो से मिन 
केर, उनसे वात कर, क्या करना चाहिये यह्‌ निप्क्प निकालत्ते । वैसे 
भाधव की निगाह्‌ तेज यो 1 एक ही नजर मे कौन चालाकी करे की 
कोशिश कर रहा है तथा कौन निस्र तरह से पीटित है, इस बात का 
पता लगासेते। 


जव उन्हे पहली बार एक माहं का वेतन मिला तव भ्रगले रविवार 
को वह जयपुर दीदी फे धर गये श्रौर्‌ वेतन उनके हाथ परं र दिया । 


“श्रे मेष्य देरहेष्ो >" दीदी ने सम्मानित व गवित महसूस 
करते हुए शृद्धा ! बोली, "दस पर तो तुम्हारे मात्ता प्रिता फा हुक 
येनता है । 


माधवं को घानी द्वाय निया गया उनका वणन तया सयोगवगर 
सुनी गमी उनकी अापसी वाता याद हो श्राई 1 वह्‌ यद्यपि भ्रनी उनके 
भरति रायस दीदी को ग्रवगत्त कर्‌ चुकाथा,फिरमीयेयू कहरही दै, 
चह मोडा भ्राहत दशना ! दृढ निश्चय वे खाय चोला, "मे उहे कु नही 
देनेजा राह 
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"कया तुम हमने यह्‌ उम्मीद रसत्तेहो नि तुम्हारे इस काममेहम 
सुशदहोगे 2“ 


“भरे माता पिता से सम्बन्ध पूण स्प से मेरा ही मामाह! ग्र 
को उषसे क्या सुणी ध्र व्या दुम 2” 


“ठीक है फिर, ये तुम ्रपने भरास रसो 1 दीदी ते परस वेतन रो 
रुपये लौटातत हुए कह \ 


“दीदी, मेने श्रभी तकं भ्राषका इतना सचा कराया है अनम 
भीतो प्रापक कु दे सकना 1" 

“मगर मने कू तुम्हारे ऊपर वच किया होमा तो क्या धन दकर 
उन््ण होने की सोच रहैहो? नेह का कोर वधन तो करिरनही रह 
जायेगा ना इसवै बाद ।” वह्‌ बोली, फिर उसे सप्रामा देख कर 
आड दिया, “श्रच्या, रेमाक्रो तुम हमे पाच सितारा होटल मे एक 
दावरत देना । बस यू सुती का उत्सव मना तमे सव. 1» 


माधिव, एक रोर तो सोचता था कि वह शीर शादी कर ते भ्रीर 
ने रोमाच के साय जीवन मे व्यवस्थित हो जाये । दूसरी श्रोर सोचता 
सा किसत्तोपने श्रमी मेडीकल मे प्रवेश सिया ही है! शायद दीदी 
सतो का विवाह उसमे करने के बारेमे सोचती है! या शायद नही 
भी 1 वह उनसे स्पष्ट वात्ततो क्र नही पाया कि उसके इदे कटी 
गत ने समभ लिये जप्ये । उमने चाहुः भि अपनी नियाहके षैनेपनका 
उपयम्‌ करे शरीर उनके दिलमे व्या है जानिले। इस बातत प्रर अपना 
च्यान केट्डित करने का अ्रवसर सी भिना जव बहदं माहु काम करने 
कैवादजयपुरकेश्रो री एस मे श्रपने किये काय पै ्रौचित्य व 
कमियो क्य विश्लेपरा करने तथा मप्रिम श्रशिक्षखु श्राप्त करने कै शिषे 
समाहत कर लिया गया ¦ 


190 


लेकिन दिल व भावनाकेक्षेत्र मे, उसका व्यवेसायमे काम शरान 
वाला निह का पैनापन कामन श्राता था! वह्‌ पूव के समान दीदीके 
धरमेही निवास करता था! उनकी रोह लेने के लिये उसने एकं दिन 
दीदीसेकहा, “ग्रो दी एस केपीषठेही प्रशिक्षणाथियो के लि एक 
छात्रावासे बनाया गया है ! वहा भोजन भी ठीक ठीकरहै। म॑दव्हीष्र 
जाङक्या?" 


"माधवे 1“ दीदी श्रपमानित्त सी बोली, “ठीक है जारो पर यहतो 
तुम्हे मालूम है न कि यह कमरा इस धर मे तुम्हारे लिये हमेशा खाली 
है, भ्रौर हमारे दिल मे तुम्हारे लिये जो जगह है वह्‌ मी सदा के लिये 
है । उसे कोई दूसरा नही छीन सकता 1” वेहू वही रहा । करई वार रति 
को सतोप उसके णरीर स्वना विज्ञान या श्रौर विषय की पुस्तके लेकर 
भ्राजत्ती ग्रीर उसके समाने पर र्प्पिणी करती, "श्राप लैक्वेरर 
भी भ्रच्छे चन सकते ये!" माधवे मग्ध चकित भाव से निहारता 
रह्‌ जाता 1 


वो सतोपके लिये किस तरह्‌ कालडका देखना है?" यह 
भरषन दीदी से माघव तव पु सके जव चह श्रपनी पढाई के प्रतिम मराल 
मे श्ना गयी ! यद्यपि उनकी उच्छा यह्‌ पुखने की पिले पाच साले से 
थी, जवे उनकी नौकरी लगी यी इस प्रश्न को ते पृद्धं पानि के तनाव 
सेतो वह्‌ एक के चाद सिगरेट तथा बीडो पीते जाति थे । 


“कोई कुलीन डटर या उच्चे पदस्थ अधिकारी)" दीदी ने 
सामन्यस्पसेकहा) 


"किस जातिमे ?" माधव का दिल धडक रहा या। 


भ्मेततोवैष्य जातिमे ही पसद कूपी वयूकि हम लोग वैश्य! 
भ्रपनी जाति कै खडके पर जातिदालो का बधनं होता है कि वह्‌ लदकी 
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के साथ कोई दुर्व्यवहार सामान्यत नही कर सकता ! जैसा कि मेरे पति 
ने किया? 


माघव कहना चाहता था कि सवसे बडा तो नेह्‌ का वधन होता ह 
जिसमे कि माघव भापाद मस्तक इक परिवार केसायवया हूप्राहै। 
पर वोत यही पाया, “क्या ध्रापकी निगाहमे है कोई?“ 


शहा, मेरी निह मे कू है रौर वहा बात्त नही बनी तो अखबार 
मे विज्ञायन निकाला जा सकता है 


माघवसमे सोचा भौ कि प्रागे बढकर वह प्रस्ताव करदे सेकिन ऽते 
सया किश्रगर उन्हं कवल न हुमा तो पहा प्ररं व्यवहार क्रा सुलापन च 
महजता जतत रहेगी । वैसे भी, सतोष कै लिये कोई कुलीन लडका 
होना चाहिये, एेसा नही जो वम कण्डवटर रह्‌ चका हो । किर उसने 
एक बीडी का बेडल खरोदकर एक बीडी सुलमा ली यह्‌ सोचकर कि 
यह कम नुक्सान करती है श्रौर पाक मे वंखकर पहली वारयीडी क 
बीडी जनते हृए्‌ एक साथ वार्‌ बीदिया षी) 


श्रये जय सतौपके विवाह कासमयनिक्टश्रा रहाथातो माधे 
यह्‌ सोच वर विवाह्‌न क्रताथाकिव्ही रेने वक्त पर बरोई दुषटना 
हो जि त्ता वह्‌ स्वय सतोव को स्वौकार कर स्थिति को सभाते लेगा! 
ददी चका दूढती रही ग्रौर सत्तोप को मतिम परीक्षा से पिते उसकी 
सगाई भी एक श्रन्तर्जातय कुलीन वरसेक्रदी। 


यह्‌ लडका डा कमेण भारद्वाज एक वपसेनौक्सीमेतगययाया 
धीर्‌ प्रपने वाय से श्रसतुष्ट नही था परन्तु भयूकि सतोप उससे माधव की 
प्रणा करती रहती मि उनका व्यक्तित्व, उन प्रतिभा इतनी चहुमरुषी 
हैदवि एक हानटर होते हृष भी उहोने राज श्रयासनिव भधिकयरी वै 
पदकेत्तिमे परीक्षा दी प्रोर प्रथम प्रपासमेहीमेरिटमेप्राग्येत्तौ 
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उसने भी भारतीय प्रशाननिक अ्धिकारीकेषद हैतुषरीक्षा दी श्रौर 
उसमे नियुक्त हस्रा । 


सतोप के विवाह्‌ फे वाद माधव चाहते थे कि शानी कौ शादी 
धूमधामसे करे परन्तु वहतो शादी कै नाम सही दुर मागती थी । 
“पुलिस मे रिपोट कर दृगी यदि किसी को जवरदस्ती पकड साये तो 1” 
वह्‌ गुरा पडती वार्तालाप करने वैठती त्तो कहती, ^“ मैने श्रपने धर हौ 
नही,भ्रन्य घरोमे भी देखे लिया हैकिस्त्रीकोपृुरूपक्ी हर वात 
माननी होती है । मरेसी घुटन वर्दारत नही कर सकती 1” माघव तकं 
प्रस्तुत करते तो कहती, “रच्छ, पहिले भ्राष कर लो ताकि मुभे विचार 
करने का समय एव श्रवसर मिल जायें ।” 


श्रौर माववने भ्राम भीमनगरमे दीपिकाको काटा डालकर फसा 
हीलियाथा। 


नाहे भाधव ने तिरस्छृेत होने के उपरातत बडे योजनाबद्ध दग से 
ही स्वयको विवाह की प्रनुमति दी थी परन्तु यहभी सच दै करि वह्‌ 
दौपिकाके प्रतिष्यारमे श्राकठ इव गये थे) दीपक से साई के 
9 उन्होने उससे कहा, “यदि तुमक्होतोमये बीडी स्िगरट पीना 
द ड दू || 9 


ध तो दीपिका को याद श्रायी वह्‌ तक्लीफदेह्‌ प्रक्रिया जिसके वारे 
मे उसने पठा था कि उससे सभी धूम्रपान दछोडने कै प्रयासरत व्यक्तियो 
को गुजरना होता है । 


दीपिका की ससी नीतिवालाने मी उसे श्रमना एमा ही भ्रनुमव 
सनाया धा। उसवे होने वाले पति सावजनिक निमणि विमागमेसदायय 
श्रभियस्ता थे तथा उन्टोने स्वय क्रियाशील होवर कभी रिषए्वत नही सी 
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थी, यथपि वड कर्योमे होने वलति कमीशन मे दुदु निष्वय भ्रति 
फन हिस्सा" कई वार प्राप्त कर चुके ये} जव उसके मरगेतर भरमेश 
तिवारी ने चीत्तिवानलाकोली गयौ रशियोका मोट तौर पर हिषत्र 
दिया प्रीर उसे पृछा कि यदि उत्ते कोई श्रापत्ति हो तो वह वता ३, 
चह हिस्सा लेना हमेथा के लिये वन्दकर दमे, तो, जिन्हं कभौ रिवन 
लेने की श्रवसर नही भिलत्ा रेषे, परिस्थितिवश्च ईमानदार वर्ग कै एक 
सदस्य यानि श्रघ्यापक की पृथी नीतियालां ने पुछा, “ौर वाकी मोग 
हिस्सा लेते रहगे ?* 


इस प्रश्न का उत्तर धर्मेण तिवारीने यू विस्तार से दिया, “वे 
म्रागे क्या करेगे यह्‌ त) पता नही लेकिनश्रभी तो 'रष्टरीय स्तर मा 
शिष्टाचार" यही वना हुध्रादहै किं भवन, वाघ, सडक निर्माण जे 
कार्यो मे सम्बद्ध लोग एक निश्चित कमीशभन का प्रतिशत सले ही रहे दै । 


तव नीतिबासा को लगा था कि जैसे किसी भरन्य प्रतियोधिता भे, 
वैसे ही शस कमौणनग्रहणकेक्षेव्रमे उसे कसी से पीथे नही रहना 
चाहिये । श्रौर वह्‌ शरपने मगेतर की राखो मे श्रासे डालकर बोली थी, 
यदि श्राप के अन्य सहकर्मीते रहे होगे मौर ग्रपननलेगे तो कयाहम 
उनम श्रधिक मरीवबनही हो जायेगे?” 


“वही तो मे तुमसे पृ रहा ह,” धर्मेण नीतिब्ाला पर न्यौदयावर 
होते हए बो । 


शतो श्राय एेसाकरो कि श्रपना हिस्सा नेते रहो, परन्तु इस कषेव् 
मे छियाशील हो कर पकडे जाने का खतरा कभी मतं उठाना 1“ 


नीततिवाला ने मपनी जो राय उसे दौ थो उसके पचे उसमे घर्मेश 
के प्रति निष्ठाः परेम, वफादासै सद्मावना या सम्मान की कमी मही यी। 
क्मीथौ तो व्यक्तिगत श्रादर्शवादित्ता की जिससे प्रतिबद्ध रहने की 
खातिर कोई व्यक्ति दूसरा के समक्ष सू सममे जाना या मरीवी सहना 
जैसा जोखिम उठाने के लिये तैयार हो जति है! नतीजा यहु निकला 
विः नीतिवाला कौ सय मे से दिन्तु, परन्तु जैसे शब्दो से शु होने वान 
वाक्यश निकाल कर रेखानित दा शव्द ही धमे न लपक लिये भौर 
याद मे ग्वुलकर तरे भौ उठने लगे । यद्वि विवाट्‌ के वाद नीत्तिबावा 
भो श्रषनी यलती समफमेश्रामवो थो तया वह धर्मे की तन्वां 
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के साध विवाहके पश्चात्‌ के दीपिका कौ रपु सामानि 
ने एक ईमानदार कायकुशल भ्रधिकारीये श्रत उनके 
सभो सहकरमी तथा उज्चाधिकारी उनका विशे सम्मान करते थै। ये 
पयुक्तदो हीषे भषने विभिन सह 
केप्रियो की खामियो । ५ देते, श्रौर जनह 
सताड मभौ देते दीषिकाने पनी सुली श्राललो सेनारो श्नोर नजर मुमा 
करदेलाथा क्रि कोईवुरान ता वरन्‌ सभी उनकी वातिके कायल 
होते, श्रौर भपनी वेहूतरी के घव मायते । माधव से परहिते 
को्हभी दीषिकाकौ भ्रपने साथ साधिकार जिलाधीश महीदय के धर 
गही ले गया था। वहा वहे ससम्माने “मेरी पत्नी, दीपिका,“ कहे क्र 
उसका परिचय कराते तथा सभौ. साथ वेठकर लात पीते, विभिन्न विषयो 
णर चर्चा करते श्र दीप्रिका की वर्तको मौ उसकी उपयुक्ता के 
से तवज्जो दी जाती यद्यपि दीपिका व्यक्ति” को उसे स्वय 
लगता कि वह्‌ जितनी काविल है उसे ण्यादा भरशसा च तवज्जो मिल 
रही है। यू जव वह्‌ जिलाधीश ष्त्नीसे या न्यायाघीष महोदय कौ 
पत्नी से जवे गृहसज्जा या बालको के पालन पोपरा प्रर वातलिप कर 
रही होती रोर उ पस ही वैके माघव व षरे परुषो के गोर कौ 
भरावाज मे ठटुक्े छुनायी पते तो वह वचित हुत करती । दधि 
बापसतीपरवेवौ बाते जा उन्होने जहा कटी सनी हा, भरन्तु द्रे साथी 
7 जव 


ने नेही, उक पर्षा सुलकर कर्‌ लेते ये शरीरं दीपिक कहती कि 
महतवपरण लोया के वीच भी ुम्हा भरति विशिष्ट स्थान दैत 
„ "धुम्टारे प्राने से प्रहिते यू किसी ते मिलने-भिलाने 
उतने का मान ही 7 था 1 
्राधवमे बुद्ध ्‌-शलताये जोकि दीपिका ने ्रपने पिता, 
मुदित माक्या डेन मासमे नेह दैखं भैतेकिक्सी न्यक्तिकराधन 
देनाहोतो शकेदन देकर चक धारा देना । इससे एक तो स्वय नकदी 
उठाकर धूमने का सतराव ही १३ते, दूसरे श्रपने 
भाप रसीद मिल जातीहै; 


जव माधव दीपिकाकोलेकर कही मी घूमने जते तो सिट 
हाउस मया रेस्ट हाउसमे सेवारत सेवको के नाम पद्ध सेते। इससे 
दीपिका को यहु दैलकर श्राश्चय हा कि उनकी सेवा विशेष तत्परता 
सेकधी जानी । दुसरी ओर व्यक्तियोकेनामो मे उनके स्वभावो व विष्व 
सनीयता को मापना भी माघव ने उसे सिखाया ! उदाहरण के सिये, 
सामान्यत एकं ''दुखिया" नाम का व्यक्ति एक “पुलकित” नाम के 
व्यक्ति की श्रपेक्षा कम खुश रहने को श्रादत वाला हामा । 


विवाहके वादके चारवर्योकेश्र-दर उनके दो वच्च हूए जिनके 
वेररेमे माधवकाय्‌ कट्ना तो दीपिका को श्रजीव लगता या कि “तुम्हे 
भेरीश्रानारी हाना चाहिये करि मने तुम्देयेःदो वच्चे दिये है" श्रौर इस 
वारे मे वह्‌ मे वहस भी करे ततो कसा लगेगा, वहयू सोचतती 
परन्नु वच्चौ ने उसके जीवन कोभरदियाथा दस बाते का वह्‌ हुमेणा 
स्वीकार करती तथा उन्हं पालने मे भी उसे बहुत श्रानद श्राया । पृ 
समृद्धि व दुद्र सौहाद की भोली प्यारी बातो से वह्‌ अनायास ही श्रानदित 
होती रत्री ! 


इतके म्रलावा माधव के दफ्तर की गाडिया जवे कभी सयोगदश 
दीपिकाके उपयोगमे रा जाती जैसे करि यदि वहु श्रपने किसी उच्चा 
धिकारी के यहाकमिसेयाक्रिसो मौके का पृश्रायना करनेनारहेहो 
भ्रौर रास्ते मे दीपिका को स्कल पर छोड दिया या दीपिका उनके साथ 
भ्रकिप्िको जोपमे दूर पर निकल जातीतोदेखने वालोकीर्ालोमे 
चहु रष्क को वह्‌ पढ लेती । वह्‌ इम वात का अ्रहेकार क्रनेसेतोदूर 
रहती पर-तु उसे अच्छा लगता । यद्यपि वे दोनो व्यक्तिगत कार्यंके लिये 
दप्तर की वाहन सविधा कन न्यूनतम ही तेतेये। दीपिकात्तो माधवके 
साय श्रपनीस्वयकी मोटर साहकिल पर भीर्व॑ठकर जाप्तीतो किसी 
स्पमे कम गावित्तनं होती) 


यद्यपि माधव चार वये के वैवाहिक जीवन वैः वाद दीपिकासे 
चिकित हने सगे ये श्रौर यह्‌ वात भी उन्होने उमे ुपायी नही चरन्‌ 
धीरे-धीरे उमर कर सामने शायी परन्तु इम श्रल्पकालिके परेम याभराने 
दीपिका कौ वह स्थिरता प्रदान कौ जिसमे वह्‌ अपने जौवनमे श्रे भाने 
घाते तूफानौ को फेल सदी ए ` 
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विवाहे कै कर वप पश्चात माधव ने कट्‌ दिया कि वह्‌ दीपिकादे 
विरक्तहोरहेहं श्रीरनभी होते तोभौ स्तीप क तिधा होमे 
भ्रयवा शानौ के विवाह्‌की उस्र गूजर जानेके पश्यात्‌ भी श्रविवाहित 
रहने की भ्थिति मे वह्‌ कभी श्रपनेकौ विवाहितके सू्पमे नही सह 
सकने क्योकि छन्द श्रपगाय बोध सालने लगता है क्योकि वह्‌ महू 
करते थे कि इन दोनो की पर्यक् श्रप्रयक्च जिम्मेदारी उनी कौ है, त 
दीपिकाने भी माधव की उन वातो पर ध्यानं केन्द्रित किया जिनकी ह 
सहन कर गही थी परन्तु जिन्हे मने मे उद तकक्तीफ होती थौ । 


मधिच जो सिगरेट परते ये वह कभी तो श्रादतवथ तथाकभी 
शराव कौ वदद मिटाने के लिये पीतैये) यद्यप्रि वह्‌ कोई नेजाना पीन 
वासे धाकड पियवेकंड नही ये परन्तु गकषमर तनवियुक्त होने पर ॥ 
तगतेये। काद्रुजी ग्नौर मम्भीकी चिन्ता करते हुए वह वसै ही तनाव 
यक्त हो नाते जसे शानीयासतापकी चिन्ता करते हुए हो जतै थे । 
छनके प्रमोशन मे जव ध्रत्यधिक देरी होने लभ तो सोजाना पीने सगे ये ॥ 
भव दीपिका कहती, “इसके लिथे सधय करो » तो कहते, “कर रहा हं 
लेकिन शराय बीच के समयक सहने योग्य वना देती है 1” भ्रीरश्रब 
भ्रक्र धुते हौ रहने लभे थे । 


रावि के लिये रोकने पर कहते, “कौन सी रोज पताह) फिर 
भरी जिःदगौ मे जव कोई खुशी नही वचीहै तोम करू मीतोक्या? 
दुम नागर) सो जश्रो मेरी अच्छो सतोपः 1 ” दे मे दीपिका सोचती भ्या 
गेरे? वह्‌ चली जती; 


कभौ दीपिका सिगरेट व शराव कम करने के तिये आहू करती 
तौ जिन्लति, तुम कह चूक ह "म सदह्न कर सूमी,“ अव करो सहन 1 
यामनिताक्ि तुम एक भूढी भ्रोरतहौ। बोलो । हृ 1” देसे श्ल 
निकालकर वोलतै कि दीपिका सोचने लगती, "इनकी श्रि ज्यादा 
चमक रही ह या सु्तमती हुई सिगरेट ?* 


किट्‌ जब विस्तरमे सतिता भी हाय से सिगरेट नही डते रौर 
ऊषतै-ऊषते कभी रजाई, कमी गहा, कमो क्वल जलाते रहती । लघ्ने 
पर कहते, “शरोर वनवा लो + ” इसलिये वेह वच्चो को भरल विस्तरपर 
शुरक्षित ना देत । लेविन कई वार वह्‌ स्वय जल ययौ । 
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दीपिका यदि सहज रूप से प्रसच्तचित्त हो तो उसे नीचा दिखाने का 
कोई मे कोई मुदा तलाश करने लगतेये दीपिका समभत्तीथीकियह्‌ 
उनके सस्कार हैँ कि दुनिया के लिये महाउदार होने पर भी वह्‌ पत्नी के 
भरति श्रोछापन ही रखते ये । दीपिका को अपना महा अपमान महसुस 
होता जवकरि वहं कभी नीद मे उसे तोष कह कर उसे थामने लगते । 
भ्रोर श्रव वातत बात पर उसको पिटाई सगाने लगे ये, जैसे किएक बार 
दीपिका के तीन रुपये कही रख कर भ्रूल जाने पर इतना पौटा, इतना 
पीटा को दौपिका लवे समयके लिये भूमि पर गर गयौ) भौर जब बोल 
सकने मे समर्थं होने पर दीपिका ने उनसे कहा, भाप ठेसा ५४ हो 
तो बोले, “तेरी गसत भ्रादते छुडवाने के लिये । भौर देखना तेरे वच्चे 
भी कल तेरे साथ यही करेगे”--तब भी दीपिका उनके सामने निस्तर 
हो जाती कि क्या कहे ! क्यूकि वह्‌ तो बच्वो के स्नेही सतानकेरूप मे 
विकसित होने कौ उम्मीद व विश्वास रखती थौ पर इस बात पर बरयूकर 
तक करे, वह समभ नही पाती । 


माधव वच्चो के भ्रति भी निलिप्त जैसा व्यवहार करने लगे थे। 
समृद्धि मरौर सौहादं उनके दप्तर से घर प्राने पर उनकी गोद मे चढने 
की कोशिश करते तो उन्हे भिडक देते-“हटो नालायको । मुभे जाना 
है 1" श्रौर दीपिका कहती वच्चो को दुलार कर जाभ्रो तो कहते, 
“मधुसूदन क कपडे खरीदने बाजार जाना है, सतोप इन्तजार कर रही 
होगी, देर हो जायेगी ।” श्रौर चल देते । 


जव माधव ने भागदौड कर सतोप का तबादला जयपुर श्रस्पताल 
मे करवाया था तव दीपिका ने इसे एक मानवीय काय से प्रधिक कूं 
नही माना था । उसकी मम्मी, दीदी बे माधव पर इतने श्रहसान ये। 
केम॒से कम इतना तो उहे करना ही चाहिये धा 
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इमके वाद जय माधव ने उमे श्रपे यह ठहरकर उप सिय 
मकान की सोज शुरू की ता दीपिका बोली, "णया इते दौदी के साय 
ही नही रहना चाहिये ?" 


माधव उसके प्रति उदामीनतोहोदी चदे ये, मुह धुमाकर वतै 
'दरूसरो को परया करना चाहे श्रौर क्या नदी, इसका निरय करव का 
श्रधिकार तुष्ट किसने दिथा है 2“ माघव फा चेहरे को विचकाना शरीर 
रोपसे नाक फुनाना दीपिकाने देख लिमायाव स्वर मे रपा 
तिता को श्रनुभव कर लिया था, फिर भौ उसने उनके इस व्यवहार 
से यही निष्कप निकाला कि माधव सन्ताप के दुव से अत्यधिक व्ययित 
है तथा उसे व्यक्तिगत निया वो भियान्वित करये को अपना 
सौभाग्य सममत है जिन पर वहस करना कोई साधारण ब्त नी 
मानते । जसे भगवान के अ्रस्तिरव के वारेमे या घम था राजनीति षर 
चहृस करमे से पिते हमे यदि प्रगते व्यक्ति कौ नव्ज कौ पहिचान ह 
त सुविधा रहती है उसी प्रकार यह्‌ मामला भी माधवके लिये विरिष्टं 
है भ्र दीपिका न सोचा कि वह्‌ माधव कौ न्न ही पकड पायौ षी 


शाम को जव माधव ड्‌ सिग व्विल के नामने खडे हकर श्रपते 
बातरयनाः गहैये तो दीपिका उनके सामने मेज पर बैठ गमी शरीर 
मनुहार करते हुये बोली, “मैने सतापके सकानि कै चारे मे कहा तो 
श्राप नारान क्यो हो गये थे?” तो माधव ने परे सिक्ते हये 
जवार दिा, “वयूकि तुम वातत ही नासमभी कौ करती हो +" दीषिक्रा 
कै चेहरे पर फु न समभने के भाव देनवकर उरने अये व्यास्या की, 
ण्दीदी हाईन्वडप्रेभरको रोगी है श्रौरश्रपनाः वक्त विस्तर पर ही 
विताती दै । रेसे मे यह्‌ सतोप कते श्रपने वच्च को वहा रहकर सामान्य 
श्न्पसे पालस्केमी र? हं? माघवकी वात कीताक्किति ती दोषिका 
कोसममरमे नही श्रायी ममर वह उसकी कोमल वाणी सुनकर शत 
अमच्यह्ां गयी] 


माघव अपने चच्चो दो वर्पौय समद्धि ग्रौर एक वर्पीय सौहाद की 
मनोर प्राजकन देखते भी नही श्रमर वे स्वय उनके पास चते जाय 
उनसे कहते है, “प्रपनी ग्रम्भाके पास जाश्नो," श्रौर सतोय कै ड 
वर्पौय पुव मधुसूदन को सूर धूम-घूमफर चवङ्रयथिनी खिलि, सव 
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उद्टातते प्नौर श्रपने कघे य सिर पर संडा कर कंहते, “उट जाम्रौ । 
पैर जमाग्रो वेटा ! ” ताकि वह्‌ तस्वीर वै पी वमाये गये चिदया के 
घोसते म रमे श्रडे देस ते--जौ वह चाटाहोनेके कारण देल भीन 
पात्ता-तो दीपिका को वंडा गुस्सा ग्रता । उसने एक वार, मधु को 
सिलतत हए माघव के परासर समदि प्रर सौहाद का द्योडा श्रौर माधव 
सेकहाक् इनको मी सिलाम्रो भ्नौर स्वय सवके सिये चाय वमाने 
चली गयी तो वापस लौट कर उसने जो दृश्य देखा उससे बहुत दुल 
हमरा । उन्होने कषमुद्धि को चोडा वना रखा था- मधुसूदन को उस पर 
सवारी करा रहेये्रौरनदे सौहादको सिखा रहैथे कि वह मधुसूदन 
को घोडे पर यामे रे । 


मेज पर चाय रखकर दीपिका ने समृद्धि श्रीर सहाद से कटा, 
“वलौ वच्चो, दू पीने चलो रसोई मे,” तो माधव इस वात पर मुन- 
भुनाने लगे फि तुमने मधुको दूध पीनेवे लिये पृदादही नही । दीपिका 
ने जाव दिया उपे पता नहीं था कि वह इस वक्त श्रपनी माँ का पियेगा 
याशीषीसेप्रौर वात कफो खत्म करना चाहातो भी सन्तुष्ट नही हुए 
भरौर पहते रहे, “तुम्ह्‌ पृछना तो चाहिये था, सतोप से ।” 


जव रात को कपडे बदलने के सिये माधव कमरे मे श्रये तो 
दीपिका, जो पहिले ही साहस वटीर बुकी थी, खडी हो गयी श्रौर उनके 
पास जाकर योली, “मुभे यह्‌ भ्रच्छा नही लगा कि प्रापने समृद्धिका 
घोडा वनारखा था ग्नीर सौहादसे श्राप घोडवालेका काम करवारहै 
ये 1“ तो उन्होने सश्ती मे उत्तर दिया, “श्रपने वच्चे इतने ही प्यारे ह 
तो वापस श्रपने पेटमे घुसा लो उह”--भ्रौर कपडे लेकर चिना पलटे 
कमरे से वाहर निकल गये । वाथसू्मसे ही बडबडाने लगे । "जीना 
हराम कर दिया है इस ्रौरत ने । कसे भी चैन नही लेने देती । ” 


क्या गया?” माधव का वडबडाना सुनकर मधुसूदन को 
कथे से लमये घूमती हुई सतोष ने माषव से पृछा, तो उहोने 
व्यास्याक्रदी, "देसी श्रीस्त है कि पीचचे लग जायेगी, वच्चो को 
सिलाभ्रो, खिलाप्नो, श्रौर हम खिलाते भौ हतो बाल की खाल 
निकालती रहेमी । यू क्यो किया, दमे क्यू खिलाया 1“ 
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सतोप ने निगाह नीची षर सी, श्नौर घीमे किन्तु स्थिर स्वरम 
चोनी, "वदरिस्मततीत्तोमेरी ्रायी है जो पति नही रहै । मे श्रापका धर 
छोडकर वेदत जल्दी ही चली जाऊंगी श्रव \“ 


कडक्कर चोते मावव, “तू यहा से कभी नही ममामी जा सकती । 
तृ श्रपनो सुशी से दूरा मकान देख रही है, देष ले, पर भ्रमर तरू सौचती 
दकि कोई श्रीरत तुभे निकाल देमौ, तो उसे परहिते वो हमारे विलप 
निकल जायेगी 1" श्मौर दीपिका पासदहीदे कमरेमेर््ामु गिरनिमे 
इतनौ व्यस्त हो मयौ कि घोमी प्नावाजमेवे क्या वाते कर रहै हह 
जानने की उसमे न ताकत रही न रुचि । 


फिर जव सतोप बहा से चली गयी, उसके कूद दिन वाद एक सुवह्‌ 
माधवने दीपिकासे कहा, “कल मम्मी श्रौर णानीश्रारहीहै।“ ता 
दीपिकानेप्रदयुत्तर मे पूदा, “भुके पिले क्यू. नही वताया 7" इसका 
जवावदेने मे, दीपिकां सौचतती थी कि वह्‌ दं नरमी से बाग परन्तु 
वह्‌ तो तल्खी से वोले, “कोई यहा सहरने योड ही ्रा रही है व 1“ 


डम वात श्रौर उसके कने के तरीके से दीपिका मे उत्साह तो नही 
वचाथा फिरभी एक तरह से कर्तव्याविष्ट होकर उसने प लिया, 
“कहा देवा है सतोप का मकान ?“ तौ माघव ने उत्तर दिया, “मुक क 
कापतायाद नहह, श्रल्यार मे विज्ञापन धा, वह्‌ मकान देखा धा । 
श्रये उसकी यह पूछने कौ हिम्मत नही यी किकौनसा विक्ञापनव 
कंका । 


दीपिकाने पिद्धले दिनी के अष्वबार निकाल लिये) एक कमः 

दो कमरे के पाच विज्ञापन श्रलग-प्रलग कोंलोनीभेये) दीपिका ने वह्‌ 
अखगार्‌ "किरये के लिये" बाला पना सामने कर प्रलमारी मेस्ल 
दियं ! अ्ततिजतेये लोग नामतो लगे उस कोलनी का त्तव वहलन 
जयेगी परतु माघवनेतोक्मौ भो करिसौ कानोनोकानाम नही लिया 
परन्तु एक शाम माघव दफ्तर से लौट तो मम्मी साययौ 1 माधवे उह 
ग्रन्दर नायि श्रौर उ-हे सीध रसोईधर के साथ लये भडार धरमे से गये) 
वै वहासेत्तीनोकेटली वं उनके सायके एक एक क्पषएकद मे रसकर 
वैख्यमे ते श्राय । जव दीपिते माधव वौ कहते सुना | शय वालार्ता 
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ले मत जाना, वेकारहै इसे साफ करने मे दिक्कत होती है ।” तो वह्‌ 
समृभः गयौ कि वहु उन्हे भ्रति सफेद चीनी भ्ि्टीका वना च दुनहरी 
किनारे वलि सेटके वारेमे वता रहेहै जिन्हे वह व्रशसे साफ करती थी । 


जव वह कमरेमे भ्रायी ते माघव दस वातकी व्यास्या केररहैथे 
कि कौनसा सेट उन्होने कहा से खरीदा श्रौर उसकी क्या विशेषता दै । 


„. मम्मी बोली “दून कपोता प्राकार पसदरै मुतो । लमताहै 
जसे एक पूरे सादुत गिलास मे डिल लगा दिया हो 1" 


"ह, श्राप यह्‌ ले ज्ये” दीपिका को माधवे कायू चुपके-चुपके 
वोलना श्रौर देना कद ठीक नही लगा । यदि उससे हा होता तो वह 
कोद मना थोडे ही करती 1 


इससैट केवारेमे माषवने वस इतनाही कहाकि यह हमने 
एके फुटपाथ से रीदा था । उसने वहु व्यार्या नही कौ जोकिवे दोनो 
कितनी हौ वार ्रापस मे कर चुके थे । वे मम्मौ को यह वताना चिल्ल 
ही भूल गये कि जव वे दोनो भीड भरे बाजारसे गुजर रहेये तो श्रचानक 
दीपिका क निशाह्‌ फुटपाथ पर रखे इस सैट पर चली गयौ थौ । उसने 
मौटर साइकिल रकवायी श्रौर फिर वह दोनो पैदल उस के पास पहुचे 
ये । जय उन्होने बीस रूपये कीमत के एवज मे दस रूपये कहा तो विक्रता 
यौला--“ चलो बाबूजी, श्राप तो हमारे जैसे ही हो इसलिये भ्रापको बारह 
रुपये भेदेद्गा वरना एक स्कूटर वलते वाद्रूजी तो प्रहु सभा रहैये 
उदे भो नही वेचा हमने 1“ 


दीपिकाके चरण स्पशं करने पर मम्मीनेयू सिर हिलादिया 
जसे कि वह्‌ उनकी कोई रोजाना भिलने वाली सतौ परिचिता है । 


“शानौ नही भ्रायी 7?” 
“प्रपनी भाभी का सामान जंचवा रही है वह 1 
क्या 111 


श्रे, वो बच्ची स्तोपहैन, वौ विधवाहो गयीदहै। उसीकौ 
कुद साथ, कू सहारा देने तो हमब्राये हैन ! सो श्ानी वही है" 
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दीपिका जाने मयी किश्रगरश्रभी वहु सासजीतेक्टे, “प्रापने 
क्याकहा था?” तौ वह एकदम से कटेमी, “भुं से निक्त गया चा 1" 
लेन उत मालूम चल मया मि प्न्दर ही अन्दर व्या सिचडी पक रही 
है तथा यह्‌ किये माना एव पृत्री भगडारहोने प्रर सतौपकन ही सहास 
देगी । उसको नही } 


“थे सतोप ने मकान कहा लिया है ?” उसने कुसी परे टिकते 
हृष पू । 


श्रे मकान किरये परततेने कहा दिया उसकी मने जवसे 
वह ्रहमदावाद से आईं यौ मुना है यही टिकी यी । उसके समुराल वालि 
य्‌ तो वड़े ईमानदार निकले कि उसके दहेज का एक-म-एक सामान लौटा 
दिया । सामान च्टेशन के योदाममे ही घरा वतावे थी । यहा भी कितने 
दिन टिक सके थी! श्रलय मकान देख दिया था साधवे! श्रपने घरका 
पता जवं वौ श्रपनी मा कौ बनाने गयौ तो मा ने पचा, "यहा इतना बडा 
मकान है, यहा क्यू नही रहती 2” 


त्तोवौतो टप-टप श्राच्रू दपकाती रोने वमी । हुत कहा तौ बोली, 
“यहा ग्रपना श्रचिकार महृपूस नही हाता श्रव 1“ ता उसकी माँ जो बडी 
भेयकर वीमारथौ उठी श्रौर मकान के कागजात लेकर रजिस्टरारके 
दपतर जा पहुंची, “मेरी एष्लिकेश्नन श्राजहीकी तारीखमे लगवादी 
रि मुक ग्रपना ये मकामवेटो को भेट देना है चौर भाम तक एप्लिकेशन 
अमा करवाकर श्रपने घरत्तोकादमे ययी है, पहिले वेटीके ही नये कमरे 
पे पहुंची जहाँ पर कि टृक्मेसषे सामान उतरवाया जा र्हा था! उसने 
वेरौकोचिद्रौकी नकल दी, सामान फिरसे टृकमे लदवाया श्नौर फिर 
वेरीकानेकरही घरमे धुसी करि श्रव वह श्रधिकार से वहा रहै। 


शश्रमीचन्द को केरा भिता 2" दीपिक पृष्ठा वो्ती, “मी 
ती वह लदाख सीमा पर गया हरा है, अगे जो उसकी किस्मत मे होमा 
सामने स्रयिया 1 
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रेडियौ पर गाना्रारहयथा। 

श्म दोनो किसी को नजर नही साये चल दरिया मे डूव नयं 1" 
यह्‌ क्या गाना दै?“ दीपिका ने माधव से पृछा । 

भयह्‌ तुम्हे कल वताञेगा 1" माधव ने प्र्युत्तर दिया । 


माघव की वहुत सी समभन श्रनि वाली वाततोमेसे यहमी रसे 
एक लगी, जिनके वारे मे वहे श्रपने सामने यू व्यार्या करवेतीयी किदौ 
व्यक्ति जो अलग-प्रलशर वातावरण मे रहै हौ उनमे कुद वते एेसी हौ 
सक्तीटहै जोषएटक दूसरेको समभमेन श्राती होती कमी वह यह 
सोचतौ किं माघव जो इतनी शराव पीते है इस कारण उनका ध्यान व 
भूड कट बार उखड जाता है सो वह वात को वाद कै लिये टल देते है! 


माघव जव सक्षिप्ठ प्रमपूर्ण वर्ता वै वाद लम्बे समय तकं उससे 
उपे रहते तो वह्‌ श्रपना मन लगाने मे लिये कू श्रतिरिक्त काम करने 
लगती जते कि श्रलमारी का सामान निकाल कर जमा लेना, या कोई 
द्रतिरिक्त व्यजन वनालेनायायू ही माघव से लिपट जाना, वहु माधव 
को डायरी मौ चुपके-चुपके पडा करती थो । श्रगले दिन दीपिकाने 
माधव की डायरी मे पदा, “ पिक्चर देखी दीपिका से इस विषय पर 
चातकरनी है! 


रातको खाना खाने के वाद जव माघव सोन के लिये चिस्तर 
पर चला गया ग्रौर दीपिका ्रोढन के लिये चादरेलारही थीतो 
माधव याला, “दीपि, कल श्रपन फिल्म चनंगे 1“ 


८ यू 1 
“तुमं उस माने के बारे मे पूछ रही थी न, यह उसमे है ।" 
भ्लेकिनर्मेनेतोयू हो पृदधलिया था 1" 


श्लेकरिन नेतोयं ही नही माना। आज मैने वह फिल्म देखी है 
भ्राघीष्ु्टीततेकरतीनसेचं वालो मे श्रौरवुम्हारे प्रन वे उत्तरमे 
भै तुम्हे कम से कम यह्‌ दिखाना चाहता ही हूं !” 
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माधव की इस तरह कौ वति सुनकर दीषिका को लगता कि माघव 
के उसे चाहने की ही यट एक श्र्िव्यक्ति है कि वहु उसकौ वात 
कौ इतनी गभीरता से तेते हु कि उस पर मानो एक सर्वेक्षण कसे 
लगति हैं जवकि वह्‌ तत्काल उत्तर न पाकर सोचने लगती षै कि वह्‌ उते 
खल रहे ह रौर निराश होने चगती है) 


रगे दिन माघव साढे पाच वजे, दौपिकाक्यीस्करूल से दुष्टर के 
वक्त उमे श्रांफिस कीकारमेलनेश्रा गये । धर पर जव दीपिका वच्वौ 
को दुलारने लभी तो जल्दी से चाय लगवा दी ग्रौरे दीपिका कौ एक 
तरफलेजा कर वोचे, “वाई को मेने रात मे यही ठहूरने फ लिये बौल 
दिया है बच्चो के पास, तरुम जल्दी से निक्लो 1“ 


“सुभे वच्चो को भी लेकर चलना है 1“ 

“भेरा श्रदिश है कि वच्चो को नही ले चलना, मुक तुम से कु 
वातिभी करनी है ।“ 

“वात करमभी लो 1" 

“तुम जल्दी निकलो वस्र । “ दीपिका वाहरके कमरेमे ्रायी तो 
माघव वच्वौ मे कह रहै थे, “मै श्रापकी प्रम्माकोस्तरुलने जारहाह 
रपि वाईसीके प्ाससो जाना 1" दीपिका वच्चो से स्वय रेसै भूठ 
कभौ नही दोलती थी परन्तु जानती थौ कि माधव ते इन्कार करे तो 
श्रमी करहैगे--“प्ररे भई, यू मँ उनका रोना रोक रहा ह“ श्रौर भरगर 
गुस्सा भरभिव्यक्त करते हुए वोले तो एक अतहीन बहस शुरू कर देगे 
जिसमे वह कायले होने की बजाय कूतर्को से वचने के लिये चुप हो 
जवेगी । 

माधव श्रौर दीपिका सिनेमा देख क्र वाह्र निकले तो माधव 
उसे एक रेस्टोरेट मे ले गये । वहा उने हत्के भोजन काञ्चन 
श्रौर फिर अपनी वात शुरू की-- 


मर जाये तो केसा रहै ?” 


श्लेकिन मेरी तो अभी मरने 
जवाव दिया! 
"वया तुम गवन 
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श्रगर कहौ वे इन्कार कर देते तो म श्राजीवन उन्ह्‌ मुह दिखाने फे 
कायिल न रहता, एकमाय चरम्‌ सीमा तक सम्मानित एव सम्माननीय 
सवधकोमू तोडदेनेकेवारेमेम सपमे मी नही सोच सक्ता था। 
श्रीर प्रव जव देसी स्विति श्रा गयी किमः उक कूखुं कम्रा 
सकता हं तो सपने मे मी उससे दुर नही रह सकता 1” 


“माधव, म भी तो सपते तक मे श्राप दुर नही रह्‌ सकती 1“ 


"यह तुम गलत सोचती हा । मानम कौ क्षमताये प्रसीमरह तुमने 
उनका प्रयोग ही कटा किया है 2 वम नौकरी, धर, बच्चे श्रौर गक ते 
किच-क्िच । इसके श्रलावा तुम क्रतीहीक्या हो? वुम्दारी जिन्दगी 
मे यही चरम उदृश्य तो नही हो सक्ता कि श्रपनी जिन्दगी मे सुभिवा 
वटोरने के लिये एक अ्रादमी का जीना दभर करदो 1" 


"्माघवभ्र नवहो) मेरी श्रम्मा मृभे हमेशा यही सिलाती वी 
मिः वेटी सीता, सावि वन कर रहना } प्रापक विनामेरो जिदगी म 
क्या रह्‌ जायेगा 7?“ 


“तुम्हारी श्रम्मा कोई सीता सायित्री खुदथी क्या? उननै परति 
भरी जवानी मे मरगयेश्रौरतवते मुभे श्व है ¢ 


“वक्वास यद करो माघव । काल्पनिके दर्जाम लगति तुम्हे शम 
नही भ्रतिी 7” दीपिका चीर कर बोली । माधवपर चीख का कूट 
श्रसर हृश्रा । उसने निहि भका ली एक मिनट मौन रहने के ब्द 
माना अरपराच स्वीकारते हुए बोले, “्रा्येम सरौरी दीपिका, मेरा इरादा 
तुम्ह चोट पहुचाने का नही था, मुभे साफकरदो।“ 


दीपिका घ्रात हो चुक्प थी, वौली, श््रा्येम सौरी कह करहर 
गुनाह माफ हो जाता है ? ” फिर श्रपने ्रापको सयत करके बोली, “ठीक 
हैतुम मरा दिल तोडने वर उताश्हो तोयुदही सही! म श्रपे, 
जिदमी की वहत सी सुशियो से, वचित होक्रभी जी लूगौ क्याकि तुम 
फेखा चाहते हो 1“ 


माघवके स्वरम थोडी कडक आ गयौ थौ जवे वह योते, "मेरी 
सुशो देखती हो तो मुभ तलाक, श्रापमी स्वीकृति दे दे दो जिसमे लिसेगे 
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हम दोनो की अ्आापसमे पटती नही 1 मे तुम्हारी शादी किसी प्रशासनिक 
श्रधिकारी या डोँव्टर या लिस क्षेमे तुम चाहो वैते व्यक्ति से कय 
दुगा \ सच मानो, इससे मेरे दिल से तुम्हारी इज्जत बहुत ढ़ जायेगी ।" 


"मुभे इस तरीके से इज्जत नही वदवानी । फिर शी, तुम मुभे 
मही चाहते दस {लये तुम्दे छोड दूगी। मैश्रवेलीदी वच्चो के साथ 
रह्‌ लूगी 1 


"नही, मे निशितं स्य से मुममे बेहतर कुछ व्यक्ति तुम्हारे सा पने 
प्रस्तुत्‌ करू गा लिनमेसे तुम एक को पति चन लेना + 


“तुम श्रपने स्वाथ पूरे करो । मेरे हितैषी बनने का नाटक न करो ।" 


9 मदौपिका, मै नाटक नही करता 1 सच" चै तुम्दे एक देवीकेरूप 
मेयाद करू मा 1" 


पततोप को क्यो नही एक देवीके रूपमे याद कर लेते ?” 


माधव यह्‌ सुनकर उठकर कारमेजावैढा प्रीर हर तरफ सेवद 
करके उसे रवाना कर द्विया । दीपिका ने सोचा वया वह दौड लगाये 
कार के पी ? उसने नही लगायी । वह एक सिक्णा ज्तकर घर पूवी । 
वही से उसको किसये के कैसे दयि माधव चर नही पटच थे 1 


दीपिका ने बाई को सामने दी स्थित उसके घर भेज द्विया श्नौर 
कोणिषा वरती रदी दुली न हो \ फिर मी माधव की चितामे जागती 
रहौ । वह्‌ दोनो वच्चो के साथसो रही ची पर उसके मस्तिष्वं मे 
माधव कयो नदी प्राये ? कहा होगे?" जसे प्रश्न ही निरन्तर गुलायमान 
प्रतिगुजायमान होते रहे 1 वर्ह करवट वदलती रही, सडक पर कोर 
भी कार गुजस्ती तो उसे लगता यदह माधव होगे 1 कभौ लगता, क्या 
श्रभो दही सतोपके धर रहुने चले गये ?, वर येचैनी से कर्वटे वदलती 
रही । एक ग्रोर प्री समृद्धि श्रोर पत्र सौहाद सेये हृएये उनके वीचमे 
दीपिका का दिल माधव क्के लिये तंडप रहा था । 


क्रिर माधव श्राय 1 दीपिका ने उठकर क्रिवाड षोल. दिये 1 हवा के 
सायदही शराव काएक पमकाश्नाया। भ्तुमने शराय पोर्खीदै ४ ण्ये प्रन 
दोपिकाके होठो तकश्राकर रक गाया 1 माधव ड़दगसूमम सोफेपर 
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रमर कही वे इन्कारकरदेते तो म श्राजीवन उन्ह्‌ मुंह दिलनि कै 
काचि 7 रेता, एकमात्र चरम मीमा स्तक सम्मानित एव सम्माननीय 
सवधकोयू तोडदेनेकेवरिमेम मपनेमे भी नही सोच सक्ता धा। 
श्रीर भ्रव जवरेषौ स्थिति ब्रा गयो किम उसके कूठ कामभ्रा 
सकता हं तो सपने मे मी उससे दुर मही रह सक्ता 1” 


"माघव, मै भीतो सपनेतकमे प्रापे दूर नही रह सकती 1“ 


"यह तुम गलत सोचतो हा 1 मानव की क्षमतये ्रसीमं ह -तुमने 
उनका प्रयोग ही कहा विया दहै? वस नौकरी, घर, वच्चे भौर मुभे 
किच-किच । इसवे ग्रलावा तुम क्रतीही क्या हो? तुम्हारी जिन्दगी 
मे यही चरम उद्यतो महौ हये सकता कि श्रपनी जिन्दगी मे लुशिया 
वेटोरने कै लिये एव श्रादमी का जीना दभर करदो 1" 


शमाधवयू नको 1 मेरी श्रम्मा मभ टमेशा यही सिखातौ श्री 
कि बेटी सीता, साविप्रो वन कर रहना ] प्रापक विना मेरौ जिन्दगी मे 
क्या रह्‌ जायेगा ?“ 


“तुम्हारी श्नम्मा कोई सीता सावित्री खृदे धी गेया ? उनके पति 
भरी जवानी मे मर गये श्रौरतवसे मूषक ५ 


“धकवास बद करो माघव । काल्पनिक इत्जाम लगाते तुम्हे शम 
नही श्रात्ती 7?” दीपिका चीख कर वोली। माधवेपर चीख का कु 
श्रसर हुश्रा । उसने निगाह शुका ली एक मिनट मौन रहने के बाद 
माना श्रपराध स्वीकारते हुए बोले, “्रायंम सौरी दीपिका, मेरा दरादा 
तुम्हे चोट पहुंचाने का नही था, सु माफकरदो 1" 


दीपिका श्राहत हो चकौ यी, बोली, “्रायेम सौरी कह करहर 
गुनाह माफ हो जाता है?" फिर श्रपने भ्रापको सयत करके बोली, च्टीक 
हैतुममरा दिल तोडने पर उतारूहो तोमर ही सही) मै ्रापसे, 
जि-दगी कौ वहृत सी खुशियो से, वचित होकर भी जौ लू गौ क्योकि वुम 
ठेस्रा चाहते टो 1" 

माघके स्वर मे थोडी कडकश्रा गयी थौ जब वह वोचे, “मेरी 
खुशी देखती हो तो मुक तलाक, भ्रापसी स्वीकृतिसेदेदो जिसमे लिसगे 
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हम दोनो कं) भ्रपस मे पटती नही } म तुम्हारी शादी किसी प्रलासनिक 
अधिकारी या ड्टिरया जिसक्षे्नमेतुम चाहो वसे व्यक्ति से करा 
दभा 1 सच मानो, इससे मेरे दिल मे तुम्हारी इज्जत बहुत्त बढ जायेमी 1“ 


“मुभे इस तरीके सें इज्जत नही वदढवानी । फिर भी, तुम मुक 
नही चाहते इस लिये तुम्हे छोडदुगी ) मैश्रकेलीही वच्वौ कै साथ 
रह लूगी।” 


"नही, मै निश्चित रूप से मुभसे वेहतर कुद व्यक्ति तुम्हारे सामने 
प्रस्तुत करू गा जिनमे से तुम एक को पति चुन लेना 1“ 


तुम श्रपने स्वाथ पूरे करो । मेरे हितैषी वनने कानाटकनकरो।' 


दीपिका, मै नाटक नही करता । सकचर्म तुम्हे एकदेवीकेरूप 
मेयादकरूगा।" 


"'सतोप फो क्यो नही एक देवी कै रूपमे याद करलेते 2" 


माधव यहं सुनकर उठकर कारमेजावैठाभ्रौर हरतरफसेवद 
करके उसे रवाना कर दिया । दीपिकाने सोचा क्या वहु दौड लगाये 
कार कै पौषे ? उसने नही लगायी । वह्‌ एक रिक्णा लेकर धर पहुंची । 
वही से उसको किराये कै पैसे दिये । माधव धर नही परव थे । 


दीपिकाने बाईको सामने ही स्थित उसके घर भेज दियाग्रौर 
कोशिश करती रही दुखी नहो । फिर भी माधवेकी चिन्तामे जागती 
रही । वह दोनो बच्चो कैसाथसोरही थी परन्तु उसके मस्तिष्कमे 
"माधवे क्यो नही अरि? कहा होगे ?” जसे प्रश्न ही निरन्तर गुंजायमान 
प्रतिगुजायमान होते रहै ! वह करवट बदलती रही, सडक पर से कोर 
भी कार गृजरती तो उसे लगता यह्‌ माघव होगे ! कभी लगता, क्या 
श्रमी दही सतोप के घर रहने चले गये ? वह्‌ बेचैनी से करवट बदलती 
रही । एक ग्रौर पवी समृद्धि भौर पूवर सौहाद सोये हुए थे उनके वीचमे 
दीपिका का दिल माधव के लिये तडप रहा था। 


क्रिर माधव श्रये 1 दीपिका ने उठकर निवाड खोल दिये ) हवा के 
साथही शराव का एक मभकाभ्राया । "तुमने णराच पौ रखी है?“ पे प्रन 
दीपिकाके होखो तक प्राकर सुक गया । माधव इाइम रूम मे सोफे पर 
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वैठ गये श्रौरं प्रपने जते उत्तारने लगे। दीपिकाने वाह्रक्ा दरवाजा 
अन्द किया श्रौर सोने के लिये वच्चो कै कमरे मे जाने लगी । 


"दीपिका कुद देर मेरे पास वैठो प्लीज ।” 
“व्यू 9 

"कुद वात करनी है ।” 

“वात करतो चुके तुम शामको 1" 


कहकर दीपिका वच्चो के कमरेमे सोने चली गयी । वीच की कुण्डी 
ट्टी हुई्थौ भ्रत दीपिका लगा भोनही सक्तीथो) श्राधेघट वाद 
माधवे नाद्र सूट मे श्राये श्रौर जमीनमे खड हुए जितमे दीपिका तक 
पहुंच सकते थे- पेट तक~वहा श्रपना सिर रख दिया उन्होने भौर बोले, 
“प्लीज चलो उधर ॥” 


दीपिकाने वच्चाको दीवार की तरफ किया, फशकी तरफ तक्िये 
लगयि श्रौर डाइग रूम मे लगे डयोढे पलग पर्‌ प्रा गयी । 


माधव ने उसे इतन उत्सुकता इतने प्यार से लिया किं दीपिका को 
लगांकि शाम वाली वात एक दुस्वप्न थी श्रौर माधव उसे प्रति 
प्रतिबद्ध है । दीपिकाने कटा, ' म श्रापसे कु वातत करना चाहती हं ।'* 
पर्तु माधव नै कहा, “घ्लौज चाते बाद मे करेगे पहिले जरा तुम्हे देव 
ल। मतौ शायद तुम्हारी हेदो तक पहुंचा ही नही भ्रभी तक । माधव 
की दन बातो को दीपिकाने नशे मे वक कर कही हुई फालतु बात नही 
माता वरन्‌ एसी प्रभिग्यक्तिया उसके रागे घ्राने चाले मुश्किल समय मे 
उस्मीदकी किरण वनी रही श्रौर दीपिका मी शाम कौ घटना को दरद 
भरे दृश्य की तरह मलना चाहती थी । उप्ते यही उचित लगाकियूदही 
श्रानन्द के भू मे भूलती रहे 1 


फिर माधवने उसे तलाक कै कागज दियि-य मेने लिखः ह~ ठीक 
समभोतो इन पर हस्ताक्षर कर देना ¦ उसने उन्ह तकियि के नीचे रख 
दिया श्नौर दानो सुवह्‌ छ वजे तक बेहाशी मे सोये रहै, जवकिडेढ 
वर्पौय सौहाद डगमगाते कदमो से बड़े विस्तरसरे उतरकरश्रागयाग्रार 
दीपिका को थप्पियां देता हन्ना बोला, “^स्रम्मा, बूच 1” 
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दीपिका उसे पहिले सूस कराकर लायी श्रौर फिर वही लेटकर 
स्तनपान केराने लगी । कमरे मे हत्का उजाला हो गयाथा । दीपषिकानै 
तक्यि के नीचेसे माधवे फे दिये हए कागजात निकाले श्रौर उन्हे 
पठने लमी 1 


उसमे न्यायाधीश महोदयसे विनतीकोगयीथी किहमदोनोकी 
श्रापस मे केभी पटी नही श्रत हम अ्रापसी सहमति से तलाक लेना चाहते 
है । परति वपृ्रके वीचलेटी दीपिका को एक ठेसा विचार प्रायाकि 
उसके होठो पर एक मुस्कान त्तिर गयी श्रौर उसने सोचा भ्राज इस विचार 
को क्रियाभ्वित कर दैखेगी 1 थोडी देरके लिये चै तीनो पुन सोग्ये। 


माधव जव दफ्तर चले गयैतो दीपिकाने स्नान किया, विया 
कपड़े पहने श्रौर सतोप कै घर गयी । सतोष मकान श्मपने नाम हो जानि 
परमभी उस्न मकानमेदो कमरेकेएक हिस्से मेरहं रहीथी। बहा 
श्राराममे विये जाने के बाद ही दीपिका ने सतोपसे कहा, “मै प्रापे 
कुछ बातें करै श्रायी हूं { कषया क्या श्राप मुभे वस्तुस्थिति जानने मे 
मदद करेगी ? 


‹ कहियै । ” सतोप ते तनिक अ्रहकार के साथ वहा । 


“माधव से तुम्हारी शादी की बात चल रही है 7” दीपिका ने पूच्ा । 


सतोप एकदम कुर्सी छोड कर उठ खडी हुई हुई उसके चेहरे पर 
हवादय उड रही थी, “माधव जी कह रहेथे कि कि!" 


दीपिका ने उससे आरामपूण स्थिति मे वैठकर वातत करनेका 
श्रनुरोघ किया । फिर पृचछा, “क्या कह रहे थे माधव ?" 


“वह्‌ यही कह रहै थे कि श्राप दोनो ने तलाक तेने का निणय कर 
रखा है भरत वह्‌ मुभे शादी कर अनुगृहीत हो जायेगे । मैने उनसे कहा 
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थाकिमेरे कारण श्रपना धरन उजाडोतो वे योने कि उनका तलाक 
तोहोहौर्हादहै। मेरी इच्छाहोतो भ उनसेहांक्हदू,नहोतोना 
कह दू) मुभ पर कोई वाध्यताया दबाव नहीदहै। वे कहं रहै थे उनकी 
किस्मत अच्छी होगोतो मे हां कंगी वरना एकाकीपन ही उनकौ 
नियति है 1" 


“यह बात कव कही माघव ने ?” 

“यह्‌ उन्होने पिदधे हफ्ते कही थी ।” 
श्रीर्‌ क्या कहा था? 

षवे मेरी मम्मीसेभीभिलेये 1" 
उनसे क्या वात हुई ची 7?“ 


षदीदी, माधव तो हमारे घर वहत पहिले से रै है । मेरी शादीसे 
पिले भी मम्मी ने मुभे प्रस्ताव कियाथाकि मै उनप्ति शादीकरल्‌। 
पर उस वक्त तो मुभे लगाथाकिउस शादी मे रोमाच जसौ कोई चीज 
ही नही होगी श्रत मने इकार कर दिया \ तवतो मम्मी ने भी यहकट 
कर मेरे निणय को स्वीकार कर लिया कि दुनियामे कोई हितैपी होतो 
यह भ्रावश्यक नही कि वह्‌ गिष्तिदार ही बना लिया जाये, परन्तु जबसे 
मेरे प्यारे पति गये हंतवसेहीये दोनो मेर पीडेपडेहैं।" 


“तुम मेरा घर उजाठ कर सुख पा जाग्रोगी ?" 


दीदी सुखे दुख त्तो मन को स्थित्तिया है, मै पता नहो क्या पमी ? 
लेकिन जब श्राप माधवजौ कौ देवभाल ठीक से करती हो नही ्रौर वह्‌ 
श्रगरश्रापसे तलाक लेहीरहैहै तो्रापको इससे क्या फक पडतादै 
किश्रागे अपने जीवनमेवे क्या करते । अच्छा श्रव मुक बाजार 
जाना है--नमस्ते 1” 

“सत्तोप, मँ प्रपने प्ति के साथ बहुत खुश थी ओर देखभाल हम 
एक दूसरे की खूव रखते थे मगर वह सिफ तुम्ह्‌ पाने के लिये मुभ तलाक 
देना चाहने है--तुम भी कान खोलकर सुन लो-- तुम्हारी इस स्वायपुण 
चाल को कामयाव करनेमेर्मै कोड मदद नदी दूगी। तलकमीर्गै 
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स्वेच्छा से नही दूगी । न्यायाधीश महोदय को भी तुम्हारे वारे मे वताऊगी 
श्रतत वुम्हास दर्जा एक रखंल का ही रहैमा--यह्‌ तुम देख तेना । 


“तुम्हे पुनविवाह करनाथातो कोई विधुर या कोई भ्रौरदेखा 
होता । यह्‌क्याकरि किसी का जमा जमाया घर उजाडने की योजना 
वना रही हये ।“ 


सतोपके मुह्‌ पर भयकी दयाया देखकर दीपिकाने ब्राग जडा, 
"भ्रपने स्वाथके लिये ग्रघे होकर दूसरोका जीवन वरवादकरनेकी 
कोशिषकरतीहो तुम । लानतहैतुमषर। 


“जो पुरुप भ्राज दूसरी शादी कौ खातिर श्रपनी पत्नी कौ द्योड 
सकता दै वह्‌ तीषरी की खातिर कल दूसरी को भी छोड देगा । जाग्रो, 
वाजार जाकर भ्रपनी सगाई के लड्ड्लेश्राग्रो श्रौर जी खोलकर बाटना 
उन्हे, नमस्ते ।“ 


दीपिका को दुल था कि वह्‌ जितना शात एवे सयत व्यवहार करना 
चाहती थी उतना नही कर पायी परन्तु उत्तेनना उस पर हावीदहो गयी 
थी । उसने बाहर निकलकर धडी देखी । साढे ग्यारह वेन गये ये । 
उसका स्कूल साढे बारह का था । श्रभी काफी ववत था श्रत वहुबसका 
इतजार करने के लिये वस स्टोप प्रर चली गयी यद्यपि वह्‌ श्रांटारिक्णा 
मे जाने के लिये तैयार होकर श्राई थी! 


दिन वे दिन माधव का व्यवहारं दीपिका कौ समकसे बाहर होता 
जा रहा थाश्रौर जव यह उस की सहनशक्तिकी सौमासे परेहो 
गया तो एक दिन उसने वच्चो को वाई के साथ श्रपनी सहकर्मी सखी 
रागिनौ गुप्ताके घर भेज दिया शरीर कष्वय माधव से उसने विगड इए 
व्यवहारके वारेमे वार्ताशुरूकी तो माधवने कटा, “तुम्हे मालूम होगा 
कि पुरूष एक दो वष मे अपनी पत्नीसे ऊय जातेहै श्रौर रेष जीवन 
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उवते हुए या वच्चो को देखकर वितते है क्योकि उनके पास कोर 
विकल्प नही होता । 


“मेरे पास विकस्प है, यह तुम जानत्ती हो । पहिले मै शनी की 
शादीके वारेमेचितित रहा करता था पर श्रव उसने प्रपनी मरणासन्न 
ससी रचना वर्मा की खुशी की सातिर उसके पत्ति वपत्र कौ श्रपना 
लियाहैतो, ग्रवजोमेरी शेष चि-ताहै, वह॒ तुममे दुर जाकरही दूर 
हो सकती है जानतीहोनतुम ! प्रवतोमै इसधघरमेवय्‌ दिनिकाट 
रहा हं कि सहासे मेरा दाना पानी कवे उष्ेगा, देखना है । 


(प्रापको हमारी कु चिन्ता नही है >“ 


“तुम्हारी चिता को क्या वातत है, श्रच्छा कमाती हो, मस्त रहौ । 
खुश रहो 1" 


“पर हम जो तुम्हे इतना चाहते है उसका प्रतिदान ?" 


“मै तो कहता हँ म्र चाहना वाहना वद करो- नही भीकरोतो 
मुभे श्रपने श्रापको चाहने कै लिये तुम बाध्यतो नही कर सकती 1 “ 
कहकर माधव खड हो गये । 


“श्रच्छा, वच्चो की लेने चलै 7?" 


“तुम ठहूरो, वहा वार्ई भी है, तो फिर मोटर साइकिल पर वापसी 
मे कितनी जगह वचेगी ?" कहु कर माधवे चस दिये । 


श्रगले ही हप्ते माधव के बादीवरुड ग्राम भे पदस्थापनकेश्रदिशषहो 
गये! शुरूमे तो माधव दीपिकाके पास घर भ्रात रहे श्रौर वहं बच्ची 
कय लेकर चली जाती थी लेकिन वाद मे उदहोने दीपिका के घर ग्राना 
बन्द कर दिया । सरकारी ब्रावास मिल जाने पर उदन क्रूजी एव 
मम्मी को वही रहने के सिये निमत्रिते कर लिथाथा। श्रौरविहारीकी 
उचित परिवरिश हो सके इस लिये शानी का प्तवादला भी वही. वादीकूर्द 
मे एक दपतरमे बादू के पद पर क्रयानेके प्रयासमेलेयेभ्रौरधरके 
वातावरणमे क्ाकरूजी व मम्मी की नोकोक धरके शोर कौ मूल्य 
विषयवस्तु थौ 1 जव दीपिका प्रातो माधव उसका श्रपमानक्रनेका 
वौ प्रवसर नही चृक्ते। यूँंघरका वातावरेरा वसाहीवनमगयायथा 
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जैसा कक्रुजी का भ्रपने मतोजो के साथ रघ्ने पर उदयपुर मेदुग्रा 
करता था। 


वस माधव श्रपने, बच्चोके नाम पत्रोमे चखा करतेथेकरिवे 
स्कूल मेषठट्री होने परर उनके पदस्थापन स्थान वादीकूरईमे कुददिन 
ठह्रने के लिये रये । एक बार होली के ्रवसर पर उन्होने लिखा कि 
वे अपने चपरासौ हरीश एव उसकी पत्नी रजनी को भेजेगे जो कि दोनो 
वच्चो को सभालकर उनके घर पहुंचा देगे । दीपिका ने इस कायक्रम के 
लिये अपनी स्वीकृति भेज दी थी । 


यद्यपि उन वच्चो के पास पहिले भी कपडो की कमी नही थी फिर 
भी अ्रच्छेकषडो के प्रतिप्यार के कारण उसे कपडे सिलवाने का यह 
उचित श्रवसर लगा। 


उसने पुनत कै तिये एक सफेद तथा गुलाबी धारियो वाला कपडा 
खरीद कर नाइट सूट की सिलाई की । पृत्री फे लिये उसने एक गुलाबी 
पतले नायलँन की प्राक वनवाई जिसका भ्रस्तर छोटे-द्ोटं सफद व 
गुलावी चक के कपडेकाथा। 


पहिले के चुनिन्दा कपडे घोकर तथा इने नये कपडो मे चटन काज 
करके दीपिका ने उन सभी पर इस्तरी कर दी तथा एक सट्केसमे श्राधे 
भ्राधे स्थान पर उसने उनके करीव सात-्राठ जोडी कपडे रख दिये । 
दफरति से कच्छिया, जुरा तथा लूमाल प्रादि वस्तुएे चुटपेस की जेवो 
मेरलदी। सूटकेसकेसाथ हौ उसने एक खीक्रीभी तयारकरदी 
जिसमे उसने वच्चो कै खिलौने- गूडिया व उसके कपडे, चावी वाला 
टेक तथा हवाई जहाज, थोड विस्किट, घर मे वनी मठरिया, विना मिच 
की नमकीन तथा पानी कौ खाली बोतले रख दीथी कि जते वक्तभर 
करदे देगी, साथ ही दच्चोके लियेकुद्ध नैपक्रिन रख दिये थे। उसने 
जूते व सैण्डिलिश्रभी बाहरही चोड दिये ये कि वच्चे चप्पलया इनमे 
सै भो कूद भो पहिनना प्रद करगे उनके प्रतिरिक्त वची हुई वस्तु वह 
डिब्बे मे रलकर एक्‌ थैले मे रखे देगी । यह्‌ सब तयारी कर के वह्‌ दूसरी 
पारी मे अपने कायस्यल पर चली गयी 1 उसने वच्चोसेकह्‌ दियाया 
कि भयर हरीश तथा उसको पत्नी उह लेन श्राय तो उनपने कहना कि 
मेरी वापसी स इन्तजार करै, मै शाम को प्राच वञेत्तक श्रा जाङऊगौ । 
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लेकिन जव वहु उसी वक्त घर पहुंची तो दरवाजे पर ताला लघ्व 
रहा था । सडक का मोड मुड कर मकान मालकिन से चावी तेने पहुंची 
तो उहोने बताया कि एक गरीव सा दिखने वाला श्रादमी दोनो वच्चो 
क्ये गयाहै। चच्चेक्हुरहैथे यह्‌ हरीश चाचा ह! यहु धर एक 
कोने काप्लांटथा तथा एक श्रोर दीपिका का हिस्सा तथा दूसरी प्रर 
मकान मालिक का हिस्सा खुलता था 1 जब दीपिका कमरे मे पहु तौ 
उसने देखा सारे कमरे मे पुराने भ्रखवार विखरे हुए ह, वच्चो की टोकरौ 
तथा सुटकेस भी नही ले जाये गये है । उसने सटकेस खोल कर देवा-- 
उसमे से ऊपर-ऊपर से कुछ कपड निकाल लिये गये थे । शायद एक-एक 
या दो-दो जोडी कपड उठा लिये गये है पुराने अ्रखवारमे लवेट लिये 
गये है पास ही पडी सतनी से वावा गया है । दीपिका का कलेजा मुंहको 
श्राने लगा । उसकी तो यह मी हिम्मत नही हुईं कि बच्चो के कौन-कौन 
से कपडेले जाये गयेहैका हिसाव लगानेकेलियि,जोवचगये ह उट 
देखे । बच्वो की चप्पले भी स्कुल के जूतो के साथ एक श्रोर <खी थी, 
मैन्सी जूते तथा सैन्डिल पिनि गये है लेकिन घर मे व्या पहिनेगे? 
सूटकेस कौ जेवमे हाथ डाला उनके '्टूथन्रश" भौ रखे है 1 एसी हालत 
देख कर दीपिका का तो सिर चकराने लगा तथा वह श्रपना सिर दोनो 
हाथोमे थाम कर बैठ गयी। 


उसे बैठे पाच सकेडभीनहीहृए होगे कि उसे एक यह निशित 
विचार श्राया कि बच्चो के प्रति देसी लापरवाही का प्रतिरोधतो 
करना ही चादधिये । श्राखिर यह कोई माधव का नियतो दै 
नही किवच्चेया तो जूते मोजे पटिन कर धूमेगेया नग पाव तथा 
इतने दिनौ तकवेदोही क्षडो को वदल बदल कर पहिनते रहेगे । उन्हे 
तोधो प्रे केर सवारना भी मुश्किल होगा । एके चपरासी के विवेक 
पर बालको को दछधोडकर उनके पाच दिन बिगाडने का कोई प्रचित्य 
नही है--यद्यपि उसे निमतरित तो नही करिया गया है लेकिन माघव तो 
उसका भ्रपना है-- बच्चे उन दोनोकैहै तो घर्‌ तो उसका श्रपनाहीहृभा 
न । पेमेमेयू मान विये वैरी रद, वच्च श्रसुविधा मे रहे, उनकी 
सुविधा का सामान यहा रखा रहे-श्रौर वह अकेली त्यौहार के पाच 
दिन गुरि यह्‌ त) उसकी वेवकरूफी होगी । उससे श्रकेली श्रपने लिये 
एक वक्त का खाना तो पक्ाया जाता ही है-उसे याद श्राया जव बह 
तथा माघव दोनो ही रहतेये प्रौर माथवका टूर लगता था तौ वह 
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उसके पदे से कभी श्रपने लिये खाना नही वनाती थी! स्कूलमेचायके 
साथ समोसा खा वेत्ती, मस्र चमका देती ्रौर परल पल सोचती 
रहती कि माधव कव भ्रायेगे । जब वहु भा जते तभी कहु खाना 
वनाती । दुसरी मोर रिश्तेदारो के यहयपसे मे जाना भी मूखत) ही 
होगी, यह श्रपने सम्मानको कम कराने का प्रयास होमा । यदि उसके 
यहा ही कोई श्रनिमत्रित व्यक्ति सिर पर वना ही रहै तौ वह स्वय 
चितनी देर उसका स्वागत करने का तैयार होगी । फिर एसी स्थिति 
तो परिवार की टूटन का प्रमाणा दिखाने की होगी । उसने भी वादव 
जनि का निश्चय कर लिया भ्रौर सामान सहैजना शुरू किया । 


सवसे पिते उसने विखरे हुए ग्रखवारो को करीने से तहं करके 
रददी की ्रत्मारी मे रखना शुरू किया ) विस्तर पर विखर प्रखवारा 
कै नीचं उदे श्रपनी विद्या कौ द्धोटी सी चिटठी भी मिल गयी! 
“प्रम्मा, हम जा रहे समृद्धि” उसके नीचे सौहादने भी श्रग्रनी के 
कपीटल तैटस (वड प्रक्षयो) मे श्रषने नाम की वरतेनी लिखी थौ, प्रभौ 
उसने यही सखे ये । दीपिकाने उन कागजो कय चूम लिया श्रौर सीने 
से लगा लिया जसे ये उसके वच्चेहौ) उसकी ्राखो श्रौर हौठो पर 
श्रनायास्र ही एकं तृप्ति जनित मूस्कान श्रा गयी सारे शरीर मे एक 
श्रत्यन्त ही सकारात्मक भाव, गरिमा की श्रनुभ्रूति हुई । कितना स्याल 
रखा है वच्चो ने श्रम्मा का उ होने श्रपने प्रति उसके प्यारका प्रतिदान 
द्विया है) एक पल मे वहु सम गयी कि वच्चै स्नेह के वदले मे स्नेह 
देते ही ई भ्रौरस्तरीत्वके ये वधन स्नियो को हादिक सन्तुष्टि वे 
पूणता देते ह--उसे वनच्चोके लिये की गयी सारी तयारी साथक 
लगने लगी । 


वह यू मृस्कुरारही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई । कौन होगा ? 
एक उबाऊ उत्सकुता के साथ वह्‌ दरवाजे की तरफ वदी तो उमे जाली 
मेसे ही दिख गया कि यह उसकी पूव की सहपाठिनी सीता सेन थी, 
सयोगवश इसका ससुराल यही पडासमे था । 


श्रषने वचपनप्े ही दसे वच्चौ से बहुत प्यार रहा था परन्तु 
निस्सतान मीता कौ देवरानिया अपने वच्चो को उसके पास जनेकी 
श्रनुमति नही देती थी । महीने, दो महीने मे जव उतस्े खाली वक्त मिलता, 
वह्‌ दीपिका से मिलने व वच्चो को खिलाने रा वैठती थी । दोनो ने सह- 
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पाठी रहते हृष्‌ भुश्ठिविसे ही कभी वात कौ होगी परन्तु श्रव वे मिक, 
देण, घम, सञनीतति, किस्म, शिणुपालन, भाजन द्वारा चितित्सा, पौष्टिक 
आहार, पति-पत्नी सवघ शरीर हजारे विपया पर वार्तालाप करती थी} 
यद्यपि मतान लध्व के विदु प्र वह एकं पक्वी प्रापण निरासावदी 
थी कयुकि म्रनायासय से चालक गोदतेनै कै बारेमे घरो विचार विम 
करती परस्तु उपसहार सपमे यही कहती कि भगरगर मेरे परि श्राति पर 
उेकृदहौ गयातो?" इस 'तो' का उत्तर कौन दे सक्ताथा)? 


हम सभौ मानव श्रपने ्यापमे श्रसामान्यः ग्रधूरहै} एक दूषरेकी 
श्रसामाम्यता श्रधूरएपन देख वर हुम स्वय को समाय, पुण व वैहतर्‌ 
शरनुभवे करलेतेहै। 


दीपिका काश्रच्छा लगा फि चह मीता सवाते करते हुए ग्रपने 
जाने की तयारी भी कर लेगी । रोजमर्यं कौ वाते क्रते हए उस्न दूध 
की थैली खौलकर सस पर वडा दी फिर माधव कौ पसद की श्रपनी 
दौ सादिया तेथा दौ गाडन व अन्य श्रावश्यक सामान सूटकेस मे बच्चा 
केः कपडो कै ऊपर ही र लिथे । 


दीपिका ने मीता को वताया कि माधव के दपनर्‌ का चपरासी 
वच्चो को माधव के यहाँ वादीकरु्ई ले गया है नैकरिन उनके लिये श्रावश्यक 
सामान साथनहीलेगयाहै) इस कारणं से तथा श्रन्य कोष कायार 
नदहोनि कौ चेजहते श्रवकाशमे वह वादीकुर्जा रही है} उसने मौतताका 
वेतामा वि व्हा उसके तथा माधव कै श्रतिरिक्तं उनके परिजन भीहिगि। 
उसने पा माधव का तेथा रन्ध सभी का दिल जौतने के लिये वहुक्या 
करे-इस मवधमे वह उसे करदं मागदशन दे । 


मीताने कदा, "देख दीपिका, सब से वडा घम सेवा है ! नप्रपूरणं 
स्यवहार एवे सेचा से मानव तौ क्या, देवता भी वश मेदौ जाति है 1 श्रत 
चूतास्षवकीसेवा करना 1” 


"कंसे करू मै सेवा? 


ष्देषपू वहा पर सूय मनलगा करक्ाम करना! हरे भरकारके 
कमरे लिये तैयार गहना } जीजाजौ के कपटे धोना, प्रेस करना प्रौर 
श्मोफिस कै विये निकाल दिया करना 1 


218 


“वे वह कपडे पहिनेगे ही नही जो मे निकाल कर रखूगी ।“ 


ठीक है, तू उनके लिये तौलिया कच्छी, वनियान तो रखना । त्‌ 
उनके कपडे धाकर प्रकत केरती रहना । गम पानी से नहीति होतो वक्तं 
पर्‌ बाथरूममें रखना । यम खाना पकाकर देन, हमेशा उनके खाना 
खनेकैवाददही खाना खाना तथा वहु जसा कहे वसा करना ।"' 


“वहा शानी व सत्तौप भी उनके साथ दहो सकती है । उहै देखकर 
तो मै श्रपमानित महसुस करती हिस्वयको, श्रौरमेरीकुछसेवाकरने 
की दइच्छाही नही होती 1“ 


श्तूउनपर ध्यानही मतदेना, तू तो श्रना कत्तव्य निभाती 
जाना! जोभी कायहो सके वो करती रहना 1“ 


“ठीक है मीता, तेरी सलाह्‌ मुफ बहृत ही श्रच्छी लगी है!" 


मदी गस पर रखा म्रा दुध उबल गयाथा। दौपिकानेकाफीव 
चीनी मिलाकर केटली मे डाल लिया मरौर सुबह बनाई मठरौ इत्यादि 
ठ्डेनाक्तेके साथ दोनोने मिलकर कोफी पी) सराय ही उसने वतन भी 
धो दिये श्रौर फिर कथे पर थ॑ला लटका कर एक हाथमे टेकरी, एकमे 
मूटकेस लेकर वेह घर से निकल पडी कि रास्तेमेसेही वसरस्टण्डके 
लिये रिक्णालेलेगी। मीताने श्रनैकानेक शुम कामनाग्रौ कै सायउसे 
विदा कि्या। दोपिकानेभ्राभार महम्ूस किया। लेक्रिन सोचती रही 
कहे यानहीकि यही आकर लगताहै कि रिष्तेदारोसे अधिक मित्र 
महत्वधूणए होते हैँ क्योकि एक के साय तौ वधन होते हँ तथा एक दूसरे 
से वहत सौ उम्मीदे तथा उनके पुरा होने पर काई विशेप खुशी नही होती 
तथा पूरी न दोन पर दुख होता है जवि मित्रता केवल सद्‌भावना पर 
ही श्राधारित होती दै तथा वदले मे सदभावना ही मागती है श्रत इसमे 
खृशी प्रदान करने कौ श्रधिक क्षमता है लेकिन उसने यह बात कही नही 
किकी इससे रिश्तेदारो का श्रपमान न होता हो । 


जव दीपिका बदीकुई पहुंची तौ माघव ने दही द्वार खोला, वैसे 
भ्रा गयौ?“ सपाट चेहरे से पृद्धा उसने । 


"वच्चो का सामान वही रह गया था श्रौर म ्रकेली क्या करती 
वहा पाच दिन ! “ दीपिका ते माघव की श्राखो ये काका तव तक उसके 
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चेहरे पर अनायास ही मुस्कान खिल चुकी थी लेकिन माधव ने तो भ्राजं 
मिलाई नही ग्रौर एक श्रोर हट गया । दीपिका ने घटी बजाते वक्त जमीन 
पर रखा सूटकेस उठाया रौर उसे पौलीमे ही खोड व्यिा। टोकरीभौ 
वही छोड दी । वैठक मे श्राकर उसने श्वसुरजी के पैर ए । उन्होने 
होठोदहीहोठोमे क्या बोला, दीपिका समभरः नही पायी । ग्रन्दर रसो 
मेजाकर दीपिकाने ्रपनी मास्जौकेषैर ष्‌ लिये तो उग्होनि मुक्त 
हृदय से उसके सौभाग्य की कामना के शब्द बोलते हुए उसे दिल से लगा 
लियाश्रौर दीपिका घयहोगयी। फिर वहगैस्ट रूममे गयौ । वहा 
पर सासजी तथा श्वसुरजी केदो पलग लगे हृएये। यह दीपिकानं 
श्वसुरजी की श्रिये भ्रोढने कौ चादरसे पहिचानाजो एक विस्तरपर 
रखी थी । दूसरे बिम्तर पर सासजी की कू साडिया तह की हुई तथा 
कूद चिना तहको हई रखी थी । दोनो खाटोके मध्य ्राडा एक सोफा 
रखा था) जिसपर शाति देवी बैठी हु थी । उनके हाथोमेएकयेषे 

रिकाडर था जिर पर वह कोई गाना सुन रही थी । समृद्धि शातिदेवी के 
पैरो के निकट वैरी हुई थौ लेकिन दोपिका को लगा क्रि वह वा स्वेच्छा 
से नही वैठी है उसे किसी तरह वैठाया गया है क्याकि नन्ही पाच वर्पीय 

समृद्धि का जो चेहरा सदा उत्फुल्लता से दमक्ता रहता था, उस पर 
पहली वार ही दीपिका ने एेसा तनाव देखा था । उधर जमीन पर चार 

वर्पीय सौहादलेटाथा व शानी का ढाई वर्षीय पुन विहारी उसकैपेटपर 

भूद रहाथा। यद्यपि दोनो ही वच्च हस रह ये लेकिन पसे रुप मे श्रपने 

पुनको देखना दीपिकाकौ वित्कलमभीन र्चा । “प्रम्मा ।” करहुकर 

दोनो बच्चे दीपिका से लिपट गये । दीपिका भी घुटनो के वल वैठ गयी । 

उसने दोनो वच्चो का माथा चूमा। 


“कितनी देर हुई भ्रापको घ्राये 7?" 

“वहते देर हो गयी ।“ 

“क्तिनि बजे श्रये ये? 

"मने वक्त नही देखा । शाम को श्रये ये।'” 


णानी टेषरिकेंडर पर सगीत सुनने ऊ सायही हाथमे एव पत्रिका 
लिये उस पर भी निगाद फेररहीथी। जव दीपिकां वहां षषुची प्रीर 
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उसने एक “हाय' उसकी श्रौर उद्धान दिया तो शनी ने देपरिकांडर श्रौर 
तेज कर दिया । 


फिर दीपिका अ्रपनी सासजीके पास रसोईमे चली गई वहा पर 
वह्‌ रोरिया वना रही थी श्रौर बेलने मे देर लगती अत वीच-वीचमे 
गैस मन्दी कर देती । दीपिका पास खडी होकर सेके चगीतोकाम 
जल्दी-जल्दी होने लगा । सासजी को उसका इस प्रकार सहायता करवाने 
से सुविधा हुई श्रौर उन्हीने इस वात को कहा मी तो दीपिका को श्रच्छा 
सगा। श्रौर उसने सोचा किं वह्‌ एक एेसी परिजनदहैजो कि पर्तिके 
विमुख होने पर भी उसे स्नेहाशीप देती है । 


रोटिया सेक कर उसने वन्ीसे पृद्ाकिं उनके कपड कहा रसै 
है। वच्चोने उसे वह ग्रलमारी बतादीजा कि मुरय एयनकक्षमे थी । 
वही पर दीपिका ने श्रषने साथ लाया भ्रा सामान भी रख दिया । वस 
स्टेण्ड से धर प्राते वक्त रास्ते मे खरीदे हुए फल सासजी को सम्हलाये 1 


माधव घर कै वाहर कही चले गयेये। दीपिका काकरुजी, मम्मीव 
शानी के साथ श्रतिथि कक्ष मे वैठी बाते करती रही । जव रात गहराने 
लगी तत्र सासजीने दीपिकासे कहा कि वह भीखानावाते क्योकि वह 
तथा श्वसुरनी ला रेह) दीपिकाने कठाकरि वह तो (इनके सनि 
कै वादही खयिगी। वच्चाको खाना जल्दी ही खिला दिया गया 
था! वे दीवारसे लगे विस्तरषरसो रहयथे) दीपिक्राने थोडी दुरलगे 
खाली विस्तर को देखा । श्रगर वहा सोयेगी तौ माघव को लगेगा कि वह 
उसका इन्तजार ही कर रही है श्रौर बह इसे उसकी कमजोरी मानेगा 
श्रौर उसे यातना देने के लिये एक मुदा बना लेगा ) श्रत वह्‌ वालको के 
साथ दीवारकी तरफ सो गयी । इाइग रूम मे श्री सीतापति वारु, माधव 
व शानी ताश खेल रहे ये । जिनमे से माघवती वीडी के साथ शरावकौ 
घंटे भी भरतेजारहैये, काकरूजी सिगरेट से वूग्नपान कररहेयेतथा 
शातिदेवी वौडी सै । वयोकि माघव के साथ-साय उनकामोमाननाया 
कि बीडी कम नुकसान करती है श्रत जव अ्रवकाशमेवठेतव वौढीके 
बडललेकरदहुी वैस्तेये। इसी प्रकार रातकै ग्यारह, वारहु.एकःदो 
यज गयै दौनौ जवान व्यक्तियौ ने दाई वजे खाना साया जोरि 
शातिदेवी ने गस जलाकर पून गमे कयि तथा पयोसा। दीपिकाने 
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तौ वारह्‌ वजे वाद दही सोच सियाथादि वह्‌ श्रय नेही सावेगी, उसने 
स्वयकोनिमवरितन विये जानेवा युरामौ नही माना। 


होली पुव वै तन दिन युं वीते कि माघव णरायके पैग कै साय 
श्रासे सालते लगमग दस वजे। फिर कालौ काफी पौकर शौचालय 
जाते । फिर श्रयव।र पढते । उक्षे वाद धोमी गति ये दाढ़ी वनाति जितत 
के साथमेकाकरूजी सेभौ वाते करते जाते! रिरस्नान करते श्रौर 
चिना नाता या खाना साये वारह्‌ यजे भ्रांफिस् चते जाते जववि दराइवर 
पौने दसवनेसे ही वाहर गाडी मे इन्तजारररहा होतातथावीचमे 
भ्रगर आंफिस से ध्रादमी भी श्रा जाता कि साह्न, भौड वहत बढ रही दै 
या यह्‌ भुचनादेने मि राज्य सचिवालय यै कमिण्नर साहब निरीक्षण 
दौरे परश्रायेहैनौ माधव उमका मजाक सा वनति हुए कंते, "ठीक 
है-ठीक है 1 लेकिन भरपनी तैयारहाने की गति न वढाते--वारह्‌ 
तो वजा ही लेते । 


श्रि से लौटने पर वहू पुग काली केफी पीकर एक वार फिर 
श्रववारो के महत्वपूर न्रणो के विस्तार कौ पढते हए महत्वपूख कटिग 
निकालने वै लिये शयनकभ कै एवान्त मे ठरते ) इसे याद ही श्रसनार 
ररी मे डाले लाति । शाम को फिर वह्‌ श्रागृन्तको से मिलते याशानीके 
प्र विहारी से वलते रहते तथा ्राराम कुसी पर व॑ठकेर शराव के घौट- 
छोटे धूट लेने लगते तथा कावरुजी को सुनाने लगते कि उनका फला 
परिचित कितना गधा तथा टिमका ्रधिकारी कितना नालायक है ॥ 
काक्रुजी पुरी तन्मयता सै सुनते तथा वीच-वीचमे पुलकी धृणा कै कृडमे 
जलती ईष्याग्नि मे प्राहृति का घी-मसौलपुण जुम डालते रहते । 


जब माधव की श्राख सुलने का वक्त हीता तो दीपिका चौकन्तीहौ 
जाती {जैसे ही वह्‌ पानी मे शराव मिलाकर गले मे डालकर गटागट 
पीनाशुरट करति वसे ही वह काफी का प्रानी उवालने के तिये विजली 
क केटली का वटनं दवा देतो जिसमे उसने साफ पानी प्राधा घटे परिल 
ही भर दिया होता ! क्योकि स्टीव पर गम किये गये पानीमेसे माधव 
कांमिटुटीके तेल को वास ब्रात थोश्रौर गैस पर गमक्ििपानीमेसे 
अगौनी की । फिर माघव तेजी से वाथरूम मे जते श्रौर पाव मिनट मे 
वापस लौटते तव तक पानी उवल चूका होता था! पिते दिन जब वह 
काफी से गई तो उसने उसमे एक चम्मच काफी तथा प्राधी चम्मच 
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चीनी डाल दी थी क्योकि यही वह मात्रा थी जौ साथ रहते वक्त माधव 
लिमा करते थे । भ्रपने परिजनो से धिरे हुये बैठेये। एक प्रोर काकरुबी 
ये दूसरी श्रोर शान्ति देवी । माघव ने एक घूट भरा प्रर कडककर 
वौते-- "यह्‌ कोफी है ?"* उन्होने कप तो नही छौडा लेकिन कोफी को 
दीपिका कै चेहरे की शरोर फेका। दीपिका श्रषने पीद्ये बायी रोर यने 
दरवनजेमेप् पीं कीग्रोर बरामदेमे निकल गई। काफी दीवार से 
फश तक वहने लगी । वहु फिर से रसोई मे गयी तथा विजली की केटी 
मे पानी डाला तथा बटन दवाया । इतने मे केप तथा प्वेट उठाये धाति 
देवी ने रसोहमे प्रवेश किया--' हटो, म बनाती हं 1" 


“नही, मै बनाङगी +" 

तुम्हे भाती नदी है बनानी 1“ 

“म सीख लूगी ।" 

“नही श्रायेगी तुम्हे 1“ 

“यह्‌ सोचना तुम्हारी भूल है 1“ 

“श्रच्छा, मेरी गलती निकालती है" वैशऊर वेहूदी श्रौरत्त ।” 


“प्रगर सामनं वाला गालीननेतो पताटै वह्‌ किंे लगती 
है?" 


दीपिका ने व्यग्यपुर दृष्टि से शातिदेनी को देख कर मुस्वुराते हुए 
एक भटके से सास दोड दी । 


भ्म प्रपने भेया की पसद जानती हूं 1" 
न्तो 2? 
न्स वनाञगी 1" 


“नही, यह तौ मेरा विन्ञेपाधिकार है क्रि प्रपने पति को चाय 
फी बनाकर पिलाड। मही वनाञंगी 1" 
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केटली मे चाय का पानौ खौल गया था। 


दीपिकानेएकटेमे “शुगर पाट," कंफी काडिव्वातथाक्पव 
गमपानी रखे ्रौर मरेन परनेजा कर रख लिये । माधव से पूछकर 
चौथाई चम्मच चीनी दो चम्मच कोंफी डालकर पानी भरकर मिलाकर 
कपदेदिया । माघवनेहोढोसेलगायाततो दीपिकाको लगा कि श्रव 
भी उसके चेहरे पर मनपसन्द स्वाद की सतुष्टि नही वल्कि तल्पी ही 
तल्ली है । माघव अब तयार होने चले गये तेव दीपिका ने एक फटे 
साफ गीले कपडे से मेज, फश पर पड धब्बो को रगड रगड़ कर साफ 
किया फिर दीवार पर पडे कोफी के धब्वे ष्ुडाने की भी काफी काशि 
की । कपडा धोनघो कर कई वारं रगडा धन्वा हल्का तो पड गया 
लेकिन गया नही 1 


माघव के दतर जाने तक दीपिका कुछ चोकन्नी रहती । विस्तर 
उठातती, धर ठीक करती । सज्जी काटती, दाल बीन लेती, कूरसौ परर 
अठ्कर श्रवार मो षडलतौ लकिन कान लगे रहते माघव कौ शरोर । 
मब वह क्या कर रहे है, उन्हे क्या चाहिये पर ध्यान बैद्टरित रहता । 
जवकरि वह य दशित करते जसे उसे जानते ही नही । एक बार जब 
दीपिंक्रा उनका तौलिया श्रादि रखने के लिये बाथरूम कै ्रन्दर गयी श्रौर 
वहा रखा शेष सामान भी व्यवस्थित करने लमी श्रौर माधव वायर्म 
खाली समम कर श्रदर घुस श्रयेथे तो भट से बाहर निकल भ्राये जसे 
दीपिका उनके लिये कोई श्रपरिचिता हो । 


जब माधव दप्तर चले जते तो दीपिका श्रपनीसासजी के पास 
जाकर वैठती । यह एक स्नेदशील वृद्ध महिला थी जिन्ोने ग्रपनी सारी 
जिदगी श्रपमानित होति हृए तथा स्नेह का प्रतिदान प्राप्त किये विना 
बिताईथी। दीपिका उनकी मोदमे श्रपना सिर रश देती तथा कहती 
"मम्मी श्राप मुमे वहुत भ्रच्छी लगती है।“ वहु भी स्नेदपूण णन्द 
कहती । दीपिका पृद्धनौ, "मम्मी, श्रापके लिये चाय उना ला?” 

“नही विदिया, ग्रभौ नही । श्रापके काकरूजी जव पियेगे तमी मं भी 
पौ लूगी ।“ वह्‌ यदी भाव हमेशा व्यक्त करती । 

ठीक है मम्मी, प्राप करेगी तमी वना दृमी!" फिर वह दीन 
दुनियां, राजनीति, भ्रपने चर परिवार का इतिहास समो विपयो पर लुत 
कर वाते करती रहती ग्रौरक्भीक्मी हसती भो। 


224 


एक्‌ घटं वाद जेव काकूजी चाय कौ फरमाइश करते तो दीपिका 
सबसे पूच्लेती तथा सभौ कै लिये बनाती । स्वय के लिये भी वनाती । 
शातिदेवी टेपरिकाडंर पर गजले सुनती श्रधसोयी ग्रघजागी लेटी रहती 
श्रीर भ्रमर वीच मे उनका पुन प्राकर उन्हे कुछ परेशान करता, कुं 
कहना चाहता तो उसे धौल धप्प पड जाती । दीपिका मम्मीके साथ 
मिलकर ही खाना वनातती वह्‌ चावल वीन देती राटा माड देती लेकिन 
दछोकने बघारने व पकाने के लिये मम्मीकादही मुह्‌ देखती । मम्मीभी 
बडी खुशो से रसोईमे श्राती, वे गव का प्रनुभव करती कि उन्हे एक विन्न 
सहायिक्रा मिल गयो है । साथही वे दीपिका को श्रपने नये पुराने भरनुभव 
भी सुनाती जाती जो दीपिका बडी रचि के साथ सुन रही होती । तभी 
श्वेसुर जी कौ तेज भ्रावाज प्राती, “क्यो! वको वोरकरके व्यो 
उसका जोना दभर कर रही हो ?" 


"्काकरुजी श्रापतो कमाल करते है । इतनी रोचक वाते सुना रही 
थीमम्मीतौ\ 


“ज्यादा बोला श्रच्छा नही होता 1 उससे कहो धीरे बोले । 


पता नही उनको भ्रावाज मे तानाशाही का रवया दीपिका को 
भ्रधिकक्षुन्ध करता था या उनकी भ्रावाज का विशाल घनत्व या उनकी 
कही हूरई वात लेकिन दीपिका को चलती वातकाकाटाजाना नसिफ 
मम्मी का लेकिन श्रपना भी श्रपमानं लगता! लेकिन मम्मीक्रा चेहरा 
तो एसा स्प्रासादहौो जाता कि उसे लगताकिवेश्रभी रो दगी। मम्मी 
को श्रपने सम्मान की रक्षा के लिये थोडा लडना चाहिये दीपिका सोचती 
लेकिन उन्हे न जाने क्या वात श्रात्मरक्नाथ प्रतिरोध से रोक लेती थी। 


होली के दिन सुवह्‌ माधव जल्दी ही उठ गयेथे। उनके मिव्रडा 
राठौर, सहायक जिलाधीश भरत मीणा रादि उनसे होली मेलने जव 
श्राये तो व्ह रसोई के साथलगेस्टोरमे घस गयेये तथा साथ ही शाति 
देवौ से उन्होने बाहर ताला लगवा लिया था) अ्रागतुकोसेक्हा गया 
कि वह्‌ होली खेलना नही चाहते अरत कही चले गये हं । प्राधा घटाउहे 
दढ कर जव ये श्रागन्तुक चले गये तो माघव कोस्टीर से वाहर निकाला 
गया । माघव पसीनो से लयपय हो चुका धा--शयनकक्ष मे फुलम्पीड 
पर पला खोलकर खडा हो गमा। हसता हृश्रा माघव कितना प्यारा 
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लगा दीपिका को। उसे लगा उसके दिल की केली कली खिल गयी । इतने 
दिनो का तनाव श्रपमान सव भ्रूल गयी वह्‌ । मम्मी से कहा, “ये वित्कल 
होली नही सेलेगे मम्मी ?"" 


^जात्रु थोडा रग लगा दे 1" उ-होने कट । 


दीपिका ते गुलाल भरी प्सेट उठाई शरोर दोनो हाथ भर कर माधव 
के सामने जाकर सलज्ज मुस्कान से कहा, “लगा दू" 7” माधव ने जे 
कोई सुनी पजे देख लिये हौ युः बचते हुए बोले, “नही । ” पर दीपिका 
ने एक लाल टीका लगा ही दिया] 


दरवाजे के सामने से होकर विहारी कोगोदमे लिये शानी उधर 
से गुजरी तो माधव जैसे ग्रातकित होकर हाथमे छोटा शीशाले कर 
उपे मिटाने लगेतो दीपिकाने इसर्वार माधव का पूरा चेहरा गुलाल 
रजित कर दिया । उन्होने तौलिये का उपयोग किया तो कृ स्प्रामी सी 
होकर बोली, "तुम उस दिनका रोमाच मूल गये? कितनी गुलाल 
लगायी थी तुमने मेरे 2” यह एक भ्रजीव सी स्थिति थी जिसमे स्नी 
पुरुप को गुलाल लगाने के लिये थामने कीकोशिश कर रही थी श्रौर वह 
स्वय को वचाति हुए देव स्वर मे कह रहा था, “प्रभी चिल्लाञगा 1” 


तभी बाहर से घटी बजी । दीपिका ने खिडकी खोल कर देखा, दो 
डाकिथिथे। जो पूव मे काक्रुजी के साथ काम कर चुके थे । उनके चेहरो 
पर गुलाल लगा हुश्रा था रौर कपडे साफयथे। दीपिका ने माधवकी 
श्रोर देखा । भ्राखिर श्रितिम निराय तो वही लेगे कि उनको श्र दग लेना 
हैया नही) माधवने काकूजी कौ भ्रावाजलगादीयथी) 


"वाह 1 बड़े भ्रच्छे मौके पर भ्राये हो 1” कहु कर काक्रुजी ने उन 
दोनो का स्वागत क्रिया । काकरुजी ने दोनो को चैहरो पर गुलाल लभायी 
य उनसे लगवायी, “नही तो रिटायरमेट के बाद कौन कमचारी श्राति 
है। भ्राजो ्रापको खाना खाकर ही जाना हौगा। घ्नापकी मामीने 
बिल्कुल तैयार कर रखा है,” काक्रुजी जोरजोर से वोल रहे थे । श्रीर 
काकरुजी व मम्मी मेहमानो कौ खातिर मे लग गये 1 


शानी इन उाकियो को, चुरी के दिन भी लायी हुई डाक लेकर 
श्र दर शयन कक्ष मे प्रविष्ट हुई 1 उसने माधव के नाम भ्राये लिफाफेको 
खोलकर एक काड बाहर निकाला । 
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भकरितना सुन्दर काडं है 1“ दीपिका के मुह से निकला । बाहरी 
पन्ने पर होली के छिटके हृए रगौ का प्रिन्ट था । 


श्ये लो भैया, श्रापकी सतोप को ्रापकी याद श्रा रही है,” कुर्सी 
पर वैठ श्रपने सम्पूण चेहरे पर गहरा तनाव भोलने ऊ चिह्न दिखाते हुए 
माधवसे शानीने कहा । 


माघव ने काड देखकर कहा, "दीदी ने भेजा है यह तो । ” 


हा, सवसे प्यारे भाई को सवस प्यारी वह्नि ने भेजा है, क्योकि 
वहा तो श्रापको बहनि का प्यार भी मिल जायेगा भ्रौर पत्नी काभी 1“ 


“शानौ । ” चीखते हृए माधव खडे हो गये । 


“म श्र(पक्री सव चालवाजी जान गयी हँ मैया । मेरे पतितो घर 
से वाहूर जाकर ही रगरेलिया मनतिहै परश्रापतो पूरे गोपियोसे चिरे 
कृष्ण कन्हैया हो रहै हो । ” 


"यहा दीपिका है, श्रौर प्रापक वच्चे है । वहा दीदी है, प्रौर सतोप 
है, णानौकोतौ भ्रापनेयू ही भूठे वादे करके उल्लू वनाया कि भ्रव मेरे 
जीवन का लक्ष्य बिहारी की देखरेख श्रौर शानी के प्रत्तिजिदगीके 
म्नन्याय की क्षतिपूति है ।" 


माधवने शानी की बाह पकड कर उसे खडी से नीचे बिठा दिया 
रौर ग्रपनी भ्रावाज को सायषस दवाते हुए कहा, “छानी । तुम सुपर 
एसे इल्जाम नही लगा सकती । मतो श्रपनं कानो को हाथ लगा रहा 
थाकिडनलोगोको ब्ुलाकरमेरी बडी गलतीहो गयी दै लेकिन कल 
तो इन्हे चले ही जानादहै। इन वच्चोको भी मने खासकर विहारी कं 
साथ खेलने के लिये बुलायाथा! मक्या करू प्रगर इनके पीटे-पीदे “ 


“मुभसे धृते हो क्या करू ? अररे दुनियामे प्राग लगादोश्राग।“ 


दीपिका जो श्रमी तक चुपचाप खडी सव वातं सुन रही थी, वोली, 
श्दुनियामेतुमभी तो शामिल हो--तुम तक नही पहुंचगी भ्राग 7?“ 


शानी ने खें निकालकर मुंह विचका दिया श्रीर माघव से बोली, 
"ठेते ही सवाल जवावो के लिये ्रापन मुभसे वे वादे किये ये?” 


272 


माधव उत्तैजनासे मनिर्काप रहैथे। वोत्ते, "मैनेजोक्हाधा 
वह मुभे ग्रच्खी तरह यादहै। मैने कहा था कि “जीवन वक्त ह! जीवन 
सघय है जैसी परिभापाश्नो कोन मानते हृए मतो यह मानताहंकि 
जौवन एक प्रयोग है । 


“इसमे पहिले मैने एक लडकी से शादी करनी चाही नक्र 
सका । दुसरी लडकी कि कर ली नौर न जाने क्यू गलती से वच्चे हो गये । 


मने महभूस किया कि बहनि का स्थान पत्नीसे ऊंचाहैग्रीर 
तुम्हारे घुस जीवन के लिये, कदं लडके देखे परतु तुम मानी नही । 


मैने दुखी सतोप च श्रसहाय मधुसूदन को सहारा देने की योजना 
वेनायी जिसमे इस गधी नै पलीता लगा दिया । 


“तुमने अ्रपनी सदैली रचना वर्मा क रत्ति प्यारव सम्मानके 
खातिर उसके कसर ग्रस्त होने पर उसकी जिम्मेदारी सभालने का वादा 
कियाकि षहा, मे उस श्नादमीसे शादी कल गी वच्चे की खातिर, 
जिसके वारे मे मालूम था करि वह एक ग्रति चालाक् श्रादमी है। तुमने 
स्चवनाकेवेटे को पालन की सातिर भ्रपने जीवन की सवसे बडी कुर्वानी 
दी मे डस वात का ग्रपने पूरे दिल, दिमाग कौ निष्ठाग्नो के साथ सराहना 
करता हं श्रीर इसीलिये मने निश्चय किया ्रौर तुमसे वादा कराकर 
बिहारी को उचित परवरिश के लिये मुमसे जो कूद्धं वन पडेगा, कहग 
्रारदइसी सदभमे वादा क्ियाथा कि म व्यक्तिगत सुसौकेलिवे 
दीपिका श्रौर सन्तोपके पीये वित्कुल नही भागूगा । 


ये सभी बाते दीपिका चक्ति होकर सुन रही थी वह्‌ उनके वात 
करने मै तरीके से मानो हतप्रम होती जा रही थी लेकिन ये वाते इतनी 
जल्दी-जल्दी व प्रधिकृत लदहृजे मे वोली जा रही थी कि बाधा डालने कै 
बारेमे सोच ही नही सकी । वहु उनकी विचार प्रक्रिया तथा लिवे गयै 
निणयो के वारेमे भी जानना चाहती यी! शानो से माधव कह रहे थे, 
“ने तुमसे वारम्बारशादी करने को कहा श्रौर तुम इन्कार करती रही । 
तरुम सोचती थी कि विवाहवरने मे कोईयुखनहीहैग्रौरतुमस्हीही 
सोचतीयी 1 तेकिन जव तुम्हारी ससी रचना वर्मा कंस्ररोगसे ग्रस्त 
ह्येकर बिस्तरसे लग गयो रीर जान गयी कि उसका श्रत समय निकट 
है तो उसने श्रपने दो वर्षीय पूव विहारी की प्रेमपूण देखभाल वे तिये हाय 
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जोड कर निवेदनं क्रिया था, “तू जानती ही है शानी करि इसके पित्ता 
क्रितने रसिक प्रादमी है- वैसे भी पुरुप, सामान्य पुरुष भी एक वालक 
कौ देखभाल ठीक तरह से नही कर पाते । यदिमेरापत्रप्यारकीकमी 
के कारण भटक कर गलत रास्ते प्र चला गयातोमेरी श्रात्माको कभी 
चैन नही मिलेगा । तू तौ ्रच्छी तरह जानती है कि प्यार वच्चे के लिये 
खुराक की तरह जरूरी है भ्रौर इसके विना वालक गलत रास्ते पर चले 
जाति है । यदि मूके बिहारी के वारे मे श्राण्वासन नही मितेयातोमे चैन 
सेमर मी नही सकती । 


"भै श्रपने रोगसे पीडित हं ग्रौर उमकी तकलीफ सहनकरनाही 
मुभ बहुत भारी पड रहा है लेक्रिन यदितू विहारी की जिम्भेदारीलेने 
तोम हेसते हसते सव तकलीफ सहन कर लृगौ 1 रचना की ये बाते 
सुनकर श्रौर उसका दद भरा चहरा देखकर म भी उसकी वातत से सहमत 
होगयाथा। श्रौर जव तुमने मुभे पूदाकिष्या तुम्हे उसके पतिसे 
शादी करलेनी चाहियेतो मनि भी तुम्हे यही रायदीथीकि श्रवश्य 
कर लेनी चाहिये । यद्यपि मेने तुम्हारा परिचय उस परिवारसे कराया 
तप्रमे रचनाके बडे भाईप्रणात से तुम्हारे विवाह की सोच रहाथा। 
मैत जिन्दगी की साथकता यही मानतादहूंकि किसीका ददवाट 
लिया जाये । 


"तुमने देखा ही हौगाकिं दीदी उस वक्त कितनी परेशान थी 
जवकि उनके पति ने उन्हे जला कर छोड दियाथा। तवर्मैनेउहै 
सहारा दियाश्रौरमइसकामकी करके कभी नही पद्यताया 


दीपिका चाहती थी वह्‌ बोले कि दुसरो को सहारा देना प्रच्छारै 
लेकिन श्रपनो को निस्सहदाय न छोड देना तो उससे भी ज्यादा महत्वपूण 
है । लेकिन बातत चीत की गति इतनी तेजी से चल रही थी किवहन 
वोल सकी । 


श्वम दौपिकाके वारेमे सोचती होकिमे वहां चला जाऊगा। 
क्या मू्खंतापूए विचार श्राति है तुम्द मी । जिस शारीरिक म्राक्पणके 
कारण शादीकीथी वहतो रहा नही, दुसरे जो श्रौरत इत्तनी पिटती 
रही अपने भाई, उसकेसाथतोर्मै कोई गौरव की प्रनुभ्रूति ही नही 
करता । जव तुम कहती हो कि मँ उसके पत्लू मे दिपने चला जाऊंगा 
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तो मुभे बडी दसी श्रातीहै। मुकेतो यही दुह किवह मेरेषरके 
सामान-पलग वतन श्नादि पर श्रपना कन्जा कियर्वैठीहै) तुम कहो 
तो यह्‌ सामान किसी दिन वहा से उठ्वा ही लाञॐ। 


“भूभौ तरस राता है तो सतोपपरजो कि लाड प्यार से पाली गर्‌ 
थीक्रिप्रेम से भग्पूर एक जीवन जायेगी । दीदी उसकी शारीरिक, 
भावनात्मक, मानसिक यहा ठक वि सामाजिक श्रावश्यकताम्नो की पूति 
भी तत्काल करती थी । कहती थी यदि यह ॒तत्कालिकता म दिलाओगी 
तोश्आगेके जीवनमे भी इसे मिलती रहैगी--वह्‌ सतोष ! वह्‌ एक 
जोगन जैसा जीवन जीने पर बाध्य है श्रौर एक वक्त प्राया जव रमैनि उते 
सहारा देने कौ योजना बनाई । पर दसं दीपिका ने सव गड गौवर कर 
दी ग्नौर वह्‌ भी इस तरह कि सतोष मभस मिलना ही नही चाहती । 
दीदी भुभः बुलातीह प्रौरम जाताहं तो वह वाततक नही करती 
इसीलिये मेरी वहा जाने की इच्छा मी नही होती । दीदी का काड श्रा 
है प्रौर तुम मुभषरसतोपकेनामसेव्पग्य कर रही हो, यह वात वुम्ह्‌ 
हक लगती है तोकरलो भई । लेकिन वास्तथ मे भ्रगर मुभे किसीकौ 
चिन्ता रै तो मेरी प्यारी बहन शानीवोतेरो हैया फिर बिहारी कीहै। 


“यदि वक्त अनुकूल रहा होता तो तुम प्रर हम साथ-साथ ही हेसते 
चैलते बड टोते, भभ वह वक्त याद भ्राता है जवतुम चयोटोसीथीतौ 
श्मनिन श्रौर मीना तुम्हे उकमाते थे कि “माघव को मारो ।" तुमने एक 
दौ बार देषा किया भौ लेकिन वह्‌ श्रनजानेमे था। फिर तो तुम उनके 
श्रादेश के एवजमे उदे ही मार दती श्नौर कहती, "ये तो मेरा प्रच्छा माद 
है 1“ माता-पिता कै लडते रहने के कारण तनावयुक्त वने वातावरणं मे 
तुम्हारी उपर्यित्तिनें ही मूके वापे रखा था 1" 


“मधूुमूदन कौ सालमिरह्‌ क्या आपव गये चिना नही मन पाती ?“ 


श्वो ता मेरे जयपुर दौरे के दौरान मुभ श्रचानक याद भ्रा गया कि 
उसको सरालगिरह्‌ है श्रत मे मिलने चला गया! मेरे मनमेकोईसोट 
नही वरना “ 


"वरना बया?" 
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“वरना वहा की मिठाई यहा तुम्हे लाकर खिलाने पर वया तुमने 
मुभे बाध्य कियाथा? मन श्रपनी निष्ठा तुम्हे देनेकावायदाकियारहै 
भेरा हिलना ईलना तौ नही रोक लोगी तुम 7?" 


“पिले माह दीपिका के यहा भी तो हिलने लने गये थे श्राप । 
मेरे पास सारी खवर रहती है ।” 


प्म मे केवल सामाजिक सम्बध के कारणा गयाथा, जैसेये 
डाक्यि यहा श्राये है।" 


“यूं ही जाते जाते वही ठहरते लगोगे रौर फिर निष्ठाये बदलते 
क्या देर लगेगी म्रापको । 


“इतनी बात स्पष्ट करने के बाद मी तुम्हारा व्यग्यकरनाशोभा 
नही देता," माघव वीते, “देखो, प्राज म इस श्रौरत कौ उपस्थित्तिमे 
तेरेसे पुन श्रपना वादा दुहराताहं कि ्रपना समय, धनव शक्तिया 
वालक विहारी के कल्यारा के लिये ही लग्गा क्योकि वह्‌ वास्तवमे 
एक भ्रनाथ वालक है प्रर इसवे उचित विकास केलिये इमे हमारे पूरे 
सहारे की श्रावष्यकता है । इस पावन उद्य के लिय नँ हर व्यक्तिगत 
खुशी को तिलाजत्ति दे दृगा 1” 


दीपिकावै दिल पर भाई बहिन की वार्तालाप हथोडे कोसी चोरे 
क्यिदेरहाथा, काश 1 माधव ने विवाह वादक वे सीख सुनी होती! 


शादी के वक्त रातकोतोवे सस्कृतमेहोनेके कारण समभन 
पाये होगे शरोर सुबह्‌ के समय वह एक फिल्म देखने चले गये थे । 


उसका गला मूख रहा था । उसने वडी मुश्क्लि से यू 
निगला श्रोर बोलने का प्रयासं किया तो उसे श्रपनी श्रावाज जो सुनायी 
दी, वेह उसकी स्वय कीनहोकर किसी श्रौरकीसी लगी! “देखो 
एेसा है माधव । ” 

“कैसा क्या है, किसी प्रौर को दिखाना । माधव तुम्हारे शिक्जे से 
निक्ल चुका है ।“ यह्‌ कह कर माधव तो उठकर खड हए ्रौर बाहर 
चले गये । तव दीपिक्षा ने शनी से कहा, “तो उनका जीवन दूखमय 
बनाने की पूरी तैयारी करली है तुमने?“ 
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"दुखमय कव था ग्रौर किसने बनाया यह तो तुम हौ वेहतर जानती 
होगी । विहारी ने तो उन्हे जोवन मे तपस्या करने का एक उद्य दिया 
है ।“ दीपिका उन दोनौ की वातो को चुपचाप इसतिये सुन रही यी कि 
उसे मालूमहोजयेकिवे किस तरह साचते है व उनकौ योजनाय क्या 
है । वह्‌ कितनी गलत वात कहु रहै थे, तक व वहस द्वारा वह्‌ इसे सिद्ध 
कर सकती थी कि व्यक्ति का प्रथम कतव्य श्रपने वच्चा वै प्रति दौता 
है। विहारी भी ठीक है, उसे श्रपने हिस्से का प्यार भिल जायेगा1 
लेकिन हम तीनो को हमारे हक से वचित करने की स्वतत्रता तो 
भ्रापको कोई नही देता न समाज, न केनून । 


परन्तु माधव तो घर के वाहर चले गये थे, शायव हाली सैलने 1 
प्रौर शानीने व्हा से उठकर प्रतियिकक्ष म जाकर टैपरिकाडर पर दुख 
भरे गीत लगाकर प्रावाज का घनत्व बढा दिया था। दीपिका उढी) 
उसने रसोर्दवर भे जाकर थोडा पानी पिया श्रौर माघव की क्से 
समायेगी, क्या कहेगी श्रौर केसे, विचारो के ताने चाने वहु लेट 
कर बुनने लगी 1 उसके मन मे विचार श्राया, वह वाक्रूजी से 
सहायता मागे इन दोनो को स्वस्य व सही जीवन की राह पर चलने के 
लियेप्रेरित करने के लिये । परन्तु उसने जो उनकी श्रोर देखा प्रीर 
उनकी नजरे मकी वटी हुई पायी तौ उत्ते लगाकिये दोनो माधवेव 
शानौ की योजनाये जानते है तथा उहे इने पर कोई प्रातिति नही है। 
ठीक है, वहु स्वय ही श्रपनी वात.माधवे का समभाकर मनवायेगी, 
लेकिन वयूकर, इस वारे मे उसे तसल्ली से विचार करना होगा 1 रौर 
यही विचार करने कै लिये वह शयनकक्ष बद कर लेट गयी । उस्तका सिर 
घूमरहाथा। 


तेज टेपरिकाडर पै श्रतिरिक्त पुजा गृह से काक्रुजी कौ दवे स्वरमे 
गाने की भ्रावाजघ्रारहीथी, 


“कहु तुम्हे सबरह ज्ञान गुण सागर 


॥, 


दीपिका वौ लगा इनके गाने का तरीका देसारै कि यदि किसी को 
मालूमन हो कि यह हनुमान चालीसा है तो लभे कि वह्‌ किसी के लिये 
गाली च बददुग्राये वडवडा रहे हं 1 फिर उनकी घटी टनटना उढी श्रौर 
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भ्रावाज भ्रायी, “क्या देरदार है साने मै ?“ तौ दीपिका करुदकर नही उटी 
वरन्‌ वह सास जी को उठकर फलके सेकने की प्राधाजे सुनती रही । 
यद्यपि टेपरिकाईर एक सिनेमा हाल को जितनी तेज श्रावाज मे बज 
र्हाधा। 


दोपहर का भोजन केवल श्वसुर जी, .मम्मी तथा बन्वो ने खाया । 
वह्‌ लधुणका के लिये शौचालय मे गयी तो वायर्म मेसे शातिदेवी की 
श्रावाज भ्रायी, “पानी भ्रच्छी तरह से डाल देना भई 1” पानीकामगतेने 
के लिये दीपिका वायरूम मे गयी तौ शातिदेवी को उसने दला--वाथरूम 
मे तेरी हुई है, चकित होकर सोचा, तो तेज प्रावाजमे गने, यहीसे 
सून रही 1" बोली, “चलो उठोश्रापभी खानासालो। 


"मुके भूख नही है," शानी बोली, 

“येक्हागयेहं?" 

मकौन 7?" 

“माधव 1 एायद दीपिका मुस्वूख पडी धौ । 

“होली खेलने गये है ।“ शातिदेवी ने मी मुस्कान कै साथ कहा । 
श्राप यहाक्योलेटीहो?" 

“वाकी सव जगह गर्मी है 1” 


जव दीपिका बरतन उठाने पहुंची तौ मम्मी बोली, "प्रवतुखाले 
दोपिका, मै सेक दू तेरे लिये फुलके 1“ 


"मम्मी प्लीज, म उनके खानेकेवाद ही खामेगी, शनीनेमीतो 
कूलनही खाया है ।“ 


“भ्रव वह्‌ तो मनमानी करेगी उसे कौन समाये । जिसकेजोजी 
मेश्रये करो 1" दीपिका शयन क्क्षमे जाकर दोनो बिस्तर मिलाकर 
तथा दोनो वालक को श्राजू बाजू मे लेकर लेट शयी । वच्चे हौले-होले 
बाते करते रहे-गाति रदे-इसी माहौल मे वह न जने कब सो मयौ । 
उसकी नीद सुली माधव के कमरे मेभ्नाने से । वह ग्रपने कपड निकाल 
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रहा था । उपर से नीचे तक कलि-जामुनी लाल रग से पुता था व उसनै 
बहुत पी रखी यी--ग्रपना सफेद कुर्ता, पाजामा वह्‌ सीषेहाथकीदौ 
ग्रगुलियो से पकडकरं ले गया, दीपिका हिली भी नही । माधव ने उतत 
देखकर भी नही देखा, दीपिका सोचती रही क्या वहु इस वातत का बुरा 
माने कि उससे गुलाल का एक टीका तक नही लगवाया भ्नौर बाहर से 
पूरे पक्के रगासेपुत कर प्रयि है 1 मम्मीने कहा, “जल्दी नहा ले माघव, 
खाना तयार है 1" 


“खनि को मारो गोली, परहिते मेर रग उतारने है 1” 


मम्भ माधवको पिष्ीकातेल, तारपीन का तेलश्रौरनणाने 
बया वुद् देती रदी । 


बाथरूम मे शानी सो रही थी ब्रत माधवने चौकमे लगे नल पर 
ये चीजेयेजाक्ररखलीश्रौर वही नहालिये श्नौर शानी के साथ खाना 
खाकर काकूजी के विस्तर पर विहारी कौवगलमे सोगये। मम्मी 
मिठाई की चेटे लिये सवके रागे पीच्े घूमती रही । 


शाम को सोकर उढने पर दीपिका कु हल्कापन महसुस कर रही 
थी श्रारामकी नीदसे उसे थोडी ताजगी मिल गयी थी 1 श्रौरे बहु 
सोच रहौ थौ कि माधव को श्रपने साथ गुजर भ्रच्छे वक्त की याद दिला 
कर उसे ्रपनी श्रोर मिला लेगी । लेकिन सेवा कातो सर्वोपरि स्थानदै। 


वह्‌ वायकूम मे गयी तो उसने देखा कषडा के ठैर लगे है । पवसुरजी, 
सासजी, शाति देवी, तीनो वच्चो के कपडे तथा उसके स्वय के क्पडे- 
सभी के दो-दो त्ीन-तीन जोडी थे 1 बच्चो के केषडे यू तो वहं रोज उन्हे 
महलाने कै वादधो देती थी लेकिन भ्राज जव वे होली खेलकर नाये 
तव वह सोई हुई थी । उसने माघव के होली के कपडे तो एक प्रोर रख 
दिवे श्रौर सभी वे रोजमर्सके क्पडो के चार हिस्मे कर लिये--सफद 
कपडे छोटे, सफेद कपडे बडे, रगीन कपडे छोटे, रगीन कपडे बडे तया 
मो व रूमालो का पाचचा ढेर वना लिया। फिर उस्ने इसी कमस 
दन पाचो देरोमे जो साबुन लगाया तो उसे श्रावय ट्पराकिकाफी 
जल्दी लग गया । वह खुशमीहोरहीथीदि विसी मी बहाने सही उते 
उपवास क्रनातो श्राया नही तो बह सामान्य रूपसे जवस्वानासखा 
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चेतीथीतोस्वयको कोस्तीहीर्हतीयीकि मोटी हौ रही है-कपड़े 
धोने मे जो पैट पर दवाव पड रहा था उसे वह्‌ श्रपने शरीर क उचित 
रखाव मे सहायक मान प्रसन्न ह्‌ रही थी। शानी उधर वेसिन षर 
विहारी का मुंह धोने भ्रायी तो वह भी शायद सुण हुई कि उसकेव 
विहारी कै कपड धुल रहै थे लेकिन श्राकर योली, “टकौ का पानी खत्म 
नहो जाये। नही तो क्ाकूजी बहुत विगडेगे । शीचालयके लियेभौ 
दिक्कत हो जायेगी ।" 


दीपिका टकी मे पानी देखने के लिये ऊपर गयी व शानी कौ उसने 
मन ही मन धन्यवाद दिया । श्रगर सारे कपड़े रगड कर खभाल लिये 
जाते तो शौचालय के लिये पानी नही वचता श्रौर वही एक तकलीफ 
नही होती 1 दुसरी होती करि काकूजी न जाने कितना चिण्लाते प्रर 
दीपिकाको बुरा लग्रता। वह नीचे प्राकर घानीको धयवाद देना 
चाहूती थी कि उसने वक्त पर चेता दिया । लेकिन वह धन्यवाद सुनने 
की उपलब्ध न थी । 


भ्रव क्याकरे? दीपिका सीदीमे वैठ गयी भ्रौर उसने सौहादसे 
कहा कि वह पापा को बुला करलाये। माधवकेभ्माने परदीपिकाने 
उसे पुरी स्थिति से प्रवगत कराया तथाभ्रन्त मे कटा कि यदि को 
णेतराज योग्थ वातन हो तो वह ये कपडे उसके मित्र व पडौसी डां राठौर 
के यहा धो लाये । वयोकि भ्राजकल पानी कम दबवि से भ्रताथाश्रीर 
माधव घरमे श्रधिक ग्यक्तिहो जानेके कारण वहा स्नान करने जात 
थे-डं रार के बच्चे श्रपने ननिहाल गये हुएये तथाघरपरम्रभी 
पति पत्नी दो ही व्यक्ति ये। 


माधवेने दीपिका को अनुमति दे दौ) समृद्धि बोली, वैभी 
चततूमी,'" तया सौहाद वोला “मे भी 1” 


एक चपरासी साबुन लगे कपडो को दो वाल्टिया डँ राठौरके षर 
रख श्राया । पीे-पीये दीपिका बच्चो के साय षहुंव गयी । वहा पर उस्र 
का हार्दिकं स्वागत हू्रा जो उपेक्षा भेल रहौ दीपिका को ग्रप्रत्याशित 
लगा! डौः खलर तो होली वेलने के बाद थककरसो रहं ये! श्रीमती 
राठौरने एक मीटी मुस्कान के साथ दोस्तानाढगसे वाते की, “चलौ 
हम श्राषके किसी काम तो च्राये 1“ सवसे पहले तो दीपिकान षक ब्रश 
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रातकैकरीवनौ वजेका वक्ता । दीपिका दोनो वच्चोके हाथ 
थामे हुए घर कौ ग्रोर चल दी! चाद श्रमी निकला नही था ग्रीर बादल 
कुख एसे छायेहुएये कि तारे मी दिखाई न देदे थे, सव श्रोर धर भ्रधकार 
था। दीपिका कै लिये यहु जगली वनस्पत्तियो से घिरा पगडडी का रास्ता 
श्रनजान था ! दीपिका सोचने लगी एेसेमे श्रगर कोई जहरीला सापश्रा 
जाये भ्रौर उनमेसे करिसीको काटलेतौ? यह सोचकर वह सिहर 
गयी । तभी एक व्यक्ति एक टाच लेकर पीठ बायी श्रोर से पगडडी पर 
भ्राता हरा दिला । दीपिका को जसे वह कोद देवदूत लगा । दीपिकाने 
विनीत्तमाव सै कहा 1 “भैया, श्राप जरा हमारे श्रागे या पीये चले चलिये 
चाकि हुम भी रास्ता देख सके!“ 
उत्त प्रादमी ने कहा, “वहिन श्राप यह्‌ ठविंले लीजिये, मेरातौ 
यह्‌ रोज का रास्ताहै।“ 
श्श्रपि भौ मैया रोशनी देलकर ही चलिये । कोई साप श्रादि निकल 
श्रायातो?“ 
णहा, साप इस इलकि मे काफी निकलते है, इसी लिये मं रोच 
लाया था प्राप दमे थाम सलीजिये-भ्रापके साथ वच्चे ह्म श्रापके प्रमि 
चलता हूं ।“ 
येह प्रादमौ दीपिका को एक तरह से जबरदस्ती दाचं थमा कर 
अगे-श्रामे चलने लगा “मेया श्रापका नाम क्या है?“ 
ष्मेरा नाम प्रकाश है” 
प्रकाश भैया, भ्रापरको वहुत-वहुत धन्यवाद है कि श्रापने हमे श्रेयेरे 
मे रोशनी दी दहै जवकि श्राप हमे जानतते तक नही ये 1” 
“प्रापि बाह्रसेभरायीर्है? 
नां भया ।” 
“कहुँ उ्हरी है 7?" 
भ्नैया यह जो अ्रकेला क्वाटर वना हृश्रा है हम इसमे श्रये है)“ 
"मेहमान ह राप?" 
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शह भया, मेहमान ही समसो 1" 


माममे सडक श्रा गयी थौ चिस पर यड लाइट लगी थी ! यथपि 
वीच-यीच के लदट्‌ जन रह्‌ ये पर बौल्टजन कम होने के कारण रोशनी 
काफी मद्धिमयी। दीपिकाने प्रकाश कोर्ट सौटानी बाहीतोवह्‌ 
पकडे को तैपारन दहो । “दीदी, फिर श्रापके कामभ्रा जयेगी, श्राप 
रख लीजिये 1" 


“नही जमा, श्रागे जव जसरत पडेगी, देसी जायेगी 1" वडी मुरलि 
से प्रकाश नै श्रपनौ टच वापम श्रपन हाथमे पकड । 


श्रव पगडडी वै सडक से मितने कै निस जोड पर दीपिका सदी षी 
वहा पे दायी प्रर कुं चढाई पर चढनेके बाद माधवके धर कामृष् 
दारं श्रता था । श्रीर मकान पर जाने कै लिये यदि दाहिनी श्रौरन चछ 
जाये तौ सडक पार शिव मन्दिरअ्रगेकीश्रोर था) 


वचपन से श्रपने चारोश्रोर मन्दिर ही मन्दिर दैखेयेलेकिन बह 
सहन समम प्रातीथीकिलोग वहा क्यो जाति है । उसके दिलमेतौ 
निष्छन शाति स्मायी ग्हती थी । उसकी धोविन जिसने हाल ही मदिर 
जाना शुर किया था, जाते वक्त वडी गवित दिखायी दतती थी भौर कार 
वार इम भियम का वखान करती रहती थौ तो एक दिन दीपिकाने 
उसमे पदा धा, ' क्यौ जाती हो राप रोजाना मन्दिर 7" तो उसने उत्तर 
दिया था “बहुत शाति मिलती है वहा 1“ तेव दीपिका को इस बात के 
पी यह बान टुपी हुई दिखाई दी यौ कि वह्‌ एक श्रनुसूचित जनजाति 
मै सदस्या होन के कारण इस वात मे गव महसूस कर सेतो होगी क्रि 
उस स्थाने पर जाती है जहा कि सवण लोग जति है तथा उते ही शाति 
भानर्वेठीदै। 


सैकिन घोविन विमलाका मूल उत्तर बहु भ्रूली नही यी1 उसने 
क्च्चो से कटा, “पन मदिर जाकर धते ह?“ दीपिकाने मदिर की 
ओर जामेकै लिये सडकषार कही थीकि उस्नके कथे पर एक वार्‌ 
हशर । उद्यन कर पीछे मड गयी वह । सामने माघव सडये 1 “कहा 
जारहीथी?“ 


शुम मदिर जा रहै है" 
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“क्या करेगो वहा 2" 
"वहा पर कहते ह मन को शाति मिलती है ।” 
“शाति नही क्या तेरे मनमे? 


ष्य्‌ तोश्रातिहीहै लेकिन ब्राश्चयहै किमे जिनकीसेवामेही 
लगी रहती हं उन्हे मेरी तरफ एक नजर देखना मी गवारा नही होता 1“ 


“सव जानता हूँ तेरे नाटक 1 चल श्रन्दर 1” कडककर बोले 
माधव ग्रौर छडी हिलाकर यू धमकाने लगे कि भ्रभीमारूगा। 


“नाटक क्या है ? " दीपिका नै साश्चय पूच्ा 1 
न्तर कलैकेटर के यहा जा रही है श्रौर उससे मेरी शिकायत करेगी 1" 


“नही, प्रभी तो म कलैवटर साव के यहा नही जा रही लेकिन 
पहिले श्रापको समाऊगी प्रौर न माने तो जागी एक दिन श्रौर उनसे 
कही श्राप हमारे साथ कितना दुव्य॑वहार करते हो । हमारा व्यान करते 
रखते नही - न श्राथिक सहयोग देते श्रौर दुसरी श्रौरतो के चक्करमे 
रहते हो ) श्रापके पास शानी बिहारी तथा सतोप मधुसूदन के दो जोडे 
है जो भ्राषको श्रपनी पत्नी व बच्चो से ज्यादा प्यारे है ।'* 


^ भ्रन्दर चल 1” जिस वेदरदी से माघव उसको वाहे पक्डकर 
घकतीट रहै थे उसे दीपिका को लगा कि यह तो भ्रन्दर जाकर उसकी 
श्रच्छी पिटाई लगायेगे । 


“प्लीज भुके मदिर जाकर भ्राने दो 1” चीख-चीख कर कह रही 
शरी दोपिका । सडक पर श्राने जाने वाले लोग हरते जा रहे थे श्रौर भया 
चातटहै? क्या हुमा ? पृषते ये । कु लोग ततो माघव से प्रच रहै ये श्रौर 
बह जवाव देते थे, “कों वात नही आप जाद्ये ।* एक सद्किल स्वार 
टकी कै दूध वालि ने दीपिका से पू, “क्या वात है बहिन ?“ तो दीपिका 
उससे वड स्नेह से श्रधिकारपूवक बोली, 


'वसैया श्राप श्रव तक घर क्यो नही पहुंचे ?“ 
मे इध बेचने गया था।" 
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“इतनी रात को ?“ 

“म पाच वजे निकला था 1” 

“कितना रास्ता रहै गावसे शणह्रका 7? 
“एक घटे का ।“ 


“तो भैया श्राप को सात बजे तक वापस पहुंच जाना था हद से हद 
श्राठ, पर मैया श्रापने तो कितने बजा लिये । क्या वज यया 7” 


जो ठहरी हुई मोड इस वार्तालाप को सुन रही थी उसमेसेलाग 
श्रपनी घडी देखने लगे--“माढे नौ । पौने दस 1 “ “प्रावा प्राने लगी 1" 


मेया श्रव श्राप साढे दस ग्यारह तक श्रपने घर पहुंवागे । आपकी 
बीवी की व्या हालत हो रही होगी । कितमी चिन्ता कर रही हग वह । 
श्रापको मालूम है कि जब श्रादमी धर नही पहूंचता तो श्रौरत को कितनी 
चिन्ता होती है?” यह कहते हए दीपिका का गला भरं श्राया । “श्राप 
जल्दी जाइये भैया 1“ 


माधवने दीपिका की चाह कस कर पकड़ी श्रौर उसे धरते भ्राये। 
मरीच रास्ते मे दीपिकाने एक वार फिर कहा, प्मुमे मदिरहौश्रानेदो 
प्लीज," तो माघव ने पीय देखा । भीड लगभग जा चुकी थी । किसीकी 
निगाह उधर नहो थो । उन्होने दीपिका को कमर मे कुल्हौ के ऊधर रीढ 
की हेडडी पर एक जोरदार धूसरा लगा दिया जिसमे दीपिका विल्कुल ही 
अशक्त हो गयी श्रौर माधवने उसे कथो से ग्रपना हाथ खार-पार निकाल 
कर्‌ पकड रखा था जबकि दीपिका का दिमाग चकरा रहाथाकि 
उसने जौ वाते दोपहरमे सोते वक्त सोचीथी कि माघवसे ग्रकेले 
मे कहेगी, वे कंसे कहे 1 


माधव धसीट कर उसे शयन कक्षमे ले गये रौर फिर वह एक लोह 
का बुस्सा उठा लये जो कि--उ होने रसोष्ं तथा वायर्म मे तय मोरी 
कै स्थान प्रर जालीदार च्डी मोरिया निकलवाने की स्वीकृति पी उन्लू 
डी से प्राप्त कयै थी, उस सिलसिले मे-मजदुर खोड गये ये क्योकि मभौ 
मेहमानो रै शरान के कारण यह्‌ काय स्यगित कर दिया गयाथा। 
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शयनकक् मे वह्‌ खिडकी के पास जाकर खडी हो गयी थी । माधव 
ने दोनो खिडकरिया वद कर दी ्रौर कहा, “वीच मे श्रा जागरो 
वरना मारूगा 1“ 


दीपिका कमरे के वीचो वीच श्राकर खडी हो गयी । माधव कुर्मी 
पर वैठगये श्रौर बोले, "ये कलक्टरसे मिलने की यात तुम से किसने 
कही धी 2“ 


"एक वो उमिला सक्सैना है ना, निके यहा श्रपन एक यार गये 
भे 1 जिन्होने श्रापकी सूव खातिर की थौ ग्रौरश्रापका भी खूव मनलमा 
था उनके यहा । वह म्रपनी किसी जानकोारके वारेमेवतारहीथीकि 
उसका पति अपने वीवो वच्चो कोन साथ रखता थान उह पैसे भेजता 
था वेयि वह्‌ दुसरी श्रौरत के साथ रहता था ! तषे उस स्त्री ते श्रपने 
पत्तिके वाससे वातकी श्रौर उसकी वारहसौ की तनस्वाहमेसेदसौी 
वह्‌ श्रधिकारी उसकी पत्नी व वच्चो को भेजने लगा । इससे उनका खच 
तौ चला दी उसकी दुसरी श्रीरत भी ्राथिक तगी के कारणा षट गयी ।'' 


“तुमने इतने कपडे कथो धोये ?” 


"मेरी सहली मीता सेन, जब मे यहाश्रार्हीथी तो हमारे यहम 
श्रा थी उस्ने कहा था कि “सवक सूव सेवा करना 1” माघव धीरन 
सुन रहै थे तोभ्रागे दीपिका खुद ही वौलती गयी । भ्नौर कलेक्टर साह 
के यहा जाने का विचारतोरमँने इसलिये किया है कि चाहे सन्तोपश्रौर 
मधुसुदन हो चाहे शानी प्रौर विहारी श्रापके लियेयेदोनाहौीमापुध्रपै 
जौडे हमारी श्रपेक्षा श्रधिकं महत्वपुण हैँ । तथ्य यह है कि क्रुमी यदि 
श्रपने भतीजे व मतीजियो के दीवानेये तो श्राप एक मातावपृव्रकेदो 
जाडोके दीवनि हो श्रौर इन्दी के वीच मे जीवन भर भूलते रहोगे- भौर 
हेम साथ रहे या ञ्लग तनाव केलना हीत्तो हमारी नियत्ति वन कर 
रह जायेगान 1 


"अगर श्राप सोचतेहो किम मम्मी की तरह रोते विमूरते जिन्दमी 
बिता दूगी, तौ यह श्राप भूल है। मुकं मालूमरै किश्रधिकारोकी 
मागर करना व्यक्ति का कत्तव्य है । श्रत मे तुमसे पृद्धनीहिहमार ध्यान 
क्यु नही रखते तुम ? 
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“प्रापका शानी विहारी व सतोप मधुसुदन को म्नोर हमारी भ्रोरषि 
ज्यादा फजहै? श्राप इनदोनोमेसे एकन एक मामले को लेकर इतने 
उलमभे रहते हो कि हम बिल्कुल उपेक्षित हौ गये ह । प्रापने हमारा ध्याने 
रखना चिन्करुल बद कर दिया है-हम बहत तक्लीफमे है । श्राप हमारे 
साथ रहुना शुरू करिये नही तो मे चीख चौखकर श्रापके व्यवहार के 
बारेमे सवेको बताङगी ।"“ 


“हमे फज सिखाती हैत्रु। साली, त्रु सडक के किनारे पेउसं 
भ्रादमी से क्या साठ-गाठ कररही थो? तेरे भौ ता सम्बन्ध है उससे वो 
कौनदहैतेखः? नू तौ निस तिससेलगजातीदै? 


“माधवे । तुम मेरे ऊपर एमे इत्जाम लगति हो 1 उस प्रादमीने 
ग्रैधेरेमे हमे रोशनी दी-भ्रगर कुद है तो वह्‌ मेरे भाई समान है वहु 
श्रादमी 1 वह्‌ कह रहा था श्रापटोचरखलो, प्रागे कामश्रायेगी प्रौर 
मकहरहीथी क्रिश्रवश्रापलेलो। ने तो कभी सपनेमे भीक्रिप्ती 

श्रन्य पुरुष कै वारे मे नही सोचा 1“ 


"सव मानूम है--रघु जव प्रायाथा " 


"माघव "“ चीख पडी दीपिका प्मने कहाथा िश्रापकोभी 
नकौ तरह से स्मेहिल होना चाहिये- रौर ग्रापने उने कह दिया कि 
दीपिका तुमे चाहने लगी है। तभी से उन्होने पनो का श्रादान प्रदान 
वद कर दिया-लेकिन यह लिखकर वि वद कर रहाहँ-उनकीौ 
ईमानदारी भी सराहनीय है ।" 


“वक्वास॒ बदक्र भ्रौरत!” एक सरिया माघवनेदीपिकाकी 
गदन के पीं मार दिया ग्रौरं फिर तो उपे त्तावडततोड मारता ही रहा - 
"हम तो एबी है श्रौर वहं चली श्राई है सती सावितनी । भ्ररे शराव पीते हँ 
तो क्या श्रषने पैसेकी पीतिहै तेरेसेमगेतो नही! तेरेसे भाई कहिन 
बग प्यार देखा जाता नही-सत्तोप के प्रति हमारी सहानुभरुति से वु 
श्रागलग जाती रै 1 सौतेते माई मुदित ने उडे ही उ्डे दिये हतो उडे खाने 
की श्रादत पड गयी है तैरी--घू क्लेक्टर से वात करेगी । उसे पहिले 
तेसै टागे तोड दुगा 1" दीपिका ने वाडरोवमे रखी रजाई निवा सी 
श्रौर उसे ्ोढ वर लेटकर भ्रपते भरापरको वचाने का प्रयास करने लगी 1 
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"माघव मुभे मत मारो 1“ जोर-जोरसे चीसखी दीपिकातो भावने 
उसका मुह्‌ वन्द करने के लिये उसके मुह्‌ पर हाथ रखातो दीपिका 
बोली, “श्रादरलवयू। तुममेरेउपरनजोम्रुकेहो तो लगता फिजैसे 
तुम मेरे साथ प्यार को जवरदस्ती करना चाहते हो 1” 


ष्येतो, कहेतो रघुको बुलवादू, या गुडे बुलवाद्‌ तेरे ऊपर 
जवरदस्ती करने के लिये 1” 


“वकवास वद करो माधवे । कुकर्मो के इल्जाम मेरे ऊपर थोपतै 
हो, श्रवतो म तुम्हारे कुकर्मा के वारेमे किसीसे पदी नेही रसा वरूगी) 
अभी त्तके कोरईमेरे से पृद्यतादहै, वोकहँहैतोमे कह देती हुं-नौकरी 
कै कारण वाहूर रहते है हर शनि रविकोभ्राजातिदहै भ्रौरशनिरवि 
को कहती हूं इस वार काम पड गया वही । वहत जिम्मेदारी की पोस्ट ह 
उनको । जवक्रि मु मालूम होता है कि तुम वही सतोपकेयहादहो। 
लेकिन श्रव तुम भी देख लेना 1” 


दीपिकाके सिर पर एक डडामार कर माधवे वाह॒र चले गये 
“प्रभी देख लूगा ।“ बाहर जाकर उन्होने कक्रजी मे कु सलाह की श्रौर 
भ्रतमेत्तय किया कि वे डाक्टर राठौर तथा डा शर्माकोबुलाकर 
ला्ये--चपरासी को पिले ही घर भेज दिया गया धा--डाक्टरौ को 
भ्रपनी आवटसं मेडीकल किट साथ मे लेकर भ्रानी थी | 


काकूजी डा राठीर के धरे पुव श्रौर वही से उ्ोनेडा र्मा 
कोभीफोन कर दिया कि वहडा राठौर के धर पर एकदम पटच । 
दोनो को सहायक जिलाधीण माघव छावडा कै यहा तुरन्त षटुचना है, 
उनको माधव ने श्रपने घर सेफोन करने से इसलिये इकारकर दिया 
किंकटी नेपथ्यमे कोई आवाज सुनकर वहु माधव द्यी प्रस्वुततिके 
भ्रतिरिक्त कोर्ट पुव धारण न वना ल! फिर उन तीनोने रतिक् बारह 
चज माघव के घर पंच कर घटौ वजायो । 


दीपिका स्षिर पर डडा खानेके वाद बेहोशदहो गयी थी। उसे जव 
होश श्राया तो कमजोरी कै कारणा तिर चकरारहाथा। होटोस सीने 
तकं मानो श्राग सी लग थो ्मोकि तीन दिन कै उपवास के याद उसने 
नमक्यैन ्रादि खालियिये। '्पानी पानो" मरियल सी श्रावाज 
निकासी उसने । माघव वोते,"धानी ला रहे ह भ्रापङे सिये !” जव माधव 
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सुद पानी लेने गये तच तकं दीपिका ने उनके प्रति तज्ञ महसूस करना 
शुरू कर दिखा 1 सुदं गयै है भेर लिये पानी लेनै वरना रसे कितने पतति 
होमे हिन्दुस्तान मे जौ वेट हई पल्ली के लिये दौडकर पानीक्ते अ 


जव माधव हाथ मे पानी लेकर श्राये तो वोत, “मेन कुद गुण्डो को 
बुलाया है तुम्हारे उपर जवरदस्ती करने के लिये । समलो दस वात 
को। फिर ज्राराम से पानी पियो" 


“माघव यह तुम वया क रहे हौ । मेरी गलतीक्या है? मने 
तुम्दं चाहा है दिलजान से ! तुम मेरे साथ ठेसा कंसे कर सक्ते हो ?" 


“तुम हमारी व्यथ मे वदनामी कर सकती हो हम कुच गी गही ? ” 
कछ विद्धेप से मुस्कराते हुए माधव ने कटा } जमीन पर विधय विस्तर पर 
वह्‌ दीपिका के सिरहानि वैठगयाया) 


“माधव, श्राई लवे यू । तुम मेरे साय गण्डे वुलवाने जैसा कोद काम 
नही करोगे 1” 


“पहले पानी पी लौ फिर वात करेगे 1” 
"पहले तुम वादा करो 1“ 
श्वम कहना मानती हो तो पहिले पानी पी लौ फिर वाति करेगे 1” 


माघव की सहायता से दीपिका ने श्राधा गिलास ठ्डा ठ्डाफानी 
पी निया रीर बोली, “तरव करो वाते 1 


"पहिल तुम थोडासो लो ।” 
“तुम भी लेट जाग्र ।* 
न यही वैठा हं 1" 


“राई सव मू माधव," कहकर दीपिका माधव कीगोदमे सिर 
रखकर सो गयी 1 


घटी के घनेधनान वी जौ तेज घ्वनि हृं रात की नीखता मे तो 
दौपिकरा चौक पडी, “बं देखता हं कौन दै!“ 
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"कही गुण्डे तोनही श्रा गये?" दीपिका नें माधव को पकड 
लिया। 


“कमाल है । जवाव नही तुम्हारा भी 1 देखने से पहिले ही क्या 
क्या सोच लेती हो तुम । ” कू ऊच स्वर मे वोले माधव, ्रौर “मुभे 
देकर प्राने दौ 1“ बडे नाटकीय रूप से वनाये गवे मुलायमियत के 
स्वरमे। 


दीपिका तै जव उसकी गौद नही द्योडी तो माधव ने दीपिका कौ 
गदन के ठीक नीचे रीढकी दङ्डीमे एक मुव्कामारा प्रौरतायदही 
जोर से वोलै--“प्लीज छोड दो मृ," ताकि मुके की श्रावाज सुनाई न 
दै । फिर श्रपनी गोद मे रली उसकी बायी बाह के मासल भाग पर नोच 
कर भ्रपने प्राप को छुडाकर खडे हो गये माधव । 


शयन कक्ष का एक दरवाजा यद्यपि वाहर के वराण्डेमे सुलताथा 
सैकिनि वह बद ही रखा जाता था । दुसरा दरवाजा जो श्रदर के वराण्डे 
मे खुलता था उसमे होकर वैठ्कमे से निकल कर माधव बाहर के 
चराण्डे मे पव तथा दरवाजा खोलते हुए दोनो इाव्टस सते क्षमायाचना 
कीकिउहे श्रसमय कष्ट दिया। फिर वे उन्हे वठकमेले गये तथा 
दानौ डावटस, माघव तया काकूजी बैठक मे बैठ गये । बहा पर माघव ने 
ऊन्हे नीची लकरिन विश्वासपूण श्रावाज मे वताया वि दीपिका कभी गण्डे 
गण्डे चिल्लातौ है तो कभी ऊटपटाग बोलती है, काकूजी भी वोले कि घर 
काजोभी व्यक्ति उसे समाने की कोशिश करता टै उसे ही गालिया देने 
समती है 1 माधव ने कहा भम तो सोचता हं कि उसे शामक प्रौपधिया 
देकर थोडी दर के लिये शान्त कर दिया जायं तथा उसके बाद इलाज कं 
लिये जयपुर ने जाया जाये ।” 


काकूजी श्र्तियि क्ष मे श्रपनी पत्नी से श्रपनी पात्रताकेसू्ो का 
वर्णन करने चले यये जवकि माधव दोनो उाक्टस के साथ शयनक्क्षमे 
पटुंचे जहा दीपिका भ्रस्त व्यस्त सी रजाई श्रोठकर लेटी पडी थी । 


“दीपिका, दैखो तो कौन प्राये?“ 


“माघव । “ चीख पडी दीपिका । उसमे उठने कौ ताकत मी नही 
बचौ धी ] "शण्डे 1” 
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"दह हं देखिये न, कंसे वात करती है 1“ 


माघव डाक्टसं को वैटकमे ले मया । फिर दीपिका कै पास प्राकर 
बोला कि "वाहर वैक मे डक्टस वैठे है, जो तुम्दे देखने श्राये दैः 
तुम चलकर वैठो 1“ 


“माघव मुभ तुम्हारे प्यार के ग्रलावा कुद भी नही चाहिये । तुम 
मेरे बन कर्‌रहोतो मुभे कद्ध भी नही होगा 1” 

“वह ग्रलग बात है लेकिन श्रमी तो तुम डाक्ट्से बतिकरही 
लो प्रन्यथा सचमे म गुष्डे बुला दूगा।* 


माधव्‌ का सहारा लेकर दीपिका उढी भ्रौर वैठकखाने मे माधव के 
पास वाली कुर्षी कौ माघव के ग्रौर नजदीक सरका कर उस पर वैठ गयी । 

“भ्रापने श्रमी हमे गण्डे कंसे समक लिया था 7“ 

"क्योकि माधव कहु रहे थे कि वह्‌ लेकरे भ्रायेगे ।“ 


“प्रापक तियत कंसी है? डँ राठीरने पूखातो बोली, "भेरी 
तचियतत ता ठीक दै लेकिन तीन दिनसे खानानही खानेके कारण 
कमजोरी थी । पर श्राप के यहा बहत सी स्वादिष्ट चीजे खायी है जिनसे 
श्रव थोडी ताकत श्रा गयी है, थोडी ्रौर श्रा जयिगी । 


“प्राप को कही कोई दद भ्रादितो नही? 

“नही जी ।'" 

"्नीदश्ा रही?" 

“हां जी ।'* 

“्रच्छा, हम सुवह्‌ फिर भ्रायेगे 1" कहू कर दोनो डक्टस॒ जाने के 
लिये उद्यत हो गये तो माघव वाह्र का ताला लगाकर सुद श्रपनी 
श्रंफिस की जीप चलाकर छोड कर श्राय । प्रौर वापस श्राकर शयनकक्ष 
मेदी सोगये1 दीपिका को सपने ्रति रहे एसे जिनमे कमी पटाड को 


ऊबाई पर होती थी तो कभी उसको तलहटी मे होती थी कभी तूफानी 
समद वीच मे तोक्मौ फरनेके वहावके सराय बह रहीहोतीथी 
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लेकिन यह सब उसके नियन्वणा से वाहर था । वह स्वेच्छा से कही नही 
जाया ठहर सक्ती थी। 


श्रगले दिन सुवह्‌ से वक्त सामान्य स्प से ही तनावयुक्त था। 
दीपिका ने उठकर श्रपने प्रापकोकाममे खपाना शुरू किया । तार पर 
से सवके कपडे उतारे रौर धर मे प्रेस खराब होने के कारणा प्रेस के कपडे 
चपरासी के हाथ सामने वाली धोविन के यहाँ भेजे तथा वाकी कपडे तह्‌ 
कर करके यथास्थान रखने का उपक्रम करने लगी । जव भ्रतिधि कक्ष मे 
रखने गयौ तभी सास्जी ने घोपणा की कि वह प्राज सपरिवार जयपुर्‌ 
जारही हैँ जरह पर कि शातिदेवी नौकरी करती थी । उन्होने दीपिका 
का कायक्रम मी धूा त्तो उसने बताया कि वह्‌ कुद दिन रहेगी । साथ 
मे यह भी जोड दिया कि श्रव तक वहु लडते रहैहै, शायद्च॑नसेभी 
कछ दिन वीत जाये । 


दोनो सास बहू ने मिलकर दोपहर का भोजन पकाया श्रौर सभीने 
गमेगमखाभी लिया। दीपिकाने प्रस्ताव रखा कि वह्‌ शामके लिये 
पराठे सन्जौ वनाकर रल दे लेकिन सासनजी ने परत्यत्तर दिया कि काक्ुजी 
कोदसउञ्रमेठ्डा खाना माफिक नही वैठता तथावे साभततकतो 
जयपुर पहुंच हौ जायेगे श्रत वहा जाकर पकाना ही उपयुक्त होगा । 


जववेलोग निक्लही रहैयेकरि जीपके डावर को एक द्धीक 
ग्राययी। इस पर दीपिकाने कहा, “मम्मी ्रभी नही जाद्ये--पाच 
मिनट ठहर कर पानी पीकर नाद्ये,” तो काकरजी ते कटा, “व्यो तुम्हे 
तो श्रच्छाहीहै हम सवे लोग मर जाये तो 1” 

"कैसे 71 

“जलती हो तुम हमसे 1” 

“म तो बिल्कुल नही जलती 1” 

“तुम माघवसेक्या कह रहीथीक्रिं विहारीको हरदम गोदमे 
लिये रतै हो । 

“हां दस बातसे तौ मुभे तकलीफ होती ही है । मै कृती हं दूषरो 
कै वच्योको भी प्यार करो लेकिन पिले श्रपनो को तो कसो । शानी ने 
पनी साडी का पल्लू श्रपनी आलो से लगा लिया धा नौर सुबक रही थी । 
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“जव श्रपने घर मे कोई नही पृद्तात्तो मे यहा से उम्मीद 
करती हं फि वह मेरे वच्वेकोप्यारदेगे।" 


दीपिकाने कहा, "काङ्रुजो, यदौ स्थिति है जिसमे मे श्रपनेश्रापत्र 
वचाना चाहती हं कि समृद्धि भ्रौर मौहादं कौ माधव काध्यारन मिले) 
श्रौरमे भादयोसे इनके लिये प्यारकी भोल मगर । दस्त यीजके 
खिलाफ हू 1” 


श्रव शानी श्रा श्रायी, “देखो दीपिका, ज्यादा यढकर बोलना 
श्रच्या नही होता ।“ 


“प्ररे जघ्रौ जाग्नो, तुम मुभ क्या ममकग्नोगी। तुम्‌,तोग्रषने 
भाई से श्रपने यच्चे को पाले के जीवने भरवे वादे ले रही थी ।* णानी 
फु कह्ने लगी थी कि माघव ने उसे दइशारं से रोक दिया । यद्यपि शनी 
रुप्रासीहोप्रायी थी लेकिन चुपहो गयी) 


यूं लये वहस मुवादिसे के बाद जीप रवाना हुई । जव इइव को 
हटा कर माघव स्टीर्यारिग व्हील पर वैटने लगे तो दीपिकाने कहा, 
“माधव, प्लीज डावर को चाने दो । हर गाडी पर्‌ वैठन सगते ही 1 
यह्‌ चीज सुरक्षित नही होती, मान जाग्रो 1” माघव पहले तो दीपिका 
की फसी मलाहे मान लेते थे । वह कहते ये, “वडा ध्याने रसती हो वरम 
मेरा! मुभ वहत श्रच्छा लगत्ता है 1” लेकिन रवे इस वक्त विद्रूप की 
जो मुस्कान काकूजी के वेहरे पर थी, वह सक्रमित होकर माघव के चेहरे 
पर पहुंच गयी थी श्रौर एक भटके के साथ जीप प्रागे बढ गयी । 


माधव श्रपने मात्ता-पिता तथा ्रन्य परिजनो को वस मे विठाकर 
जब दपतर पहुचे उस समय घडी चार बजा रही थी । बाद्रू जिन भ्रत्या- 
वश्यक फाइलो को लेकर उपस्थित ये वहे उस्न जल्दी-जल्दी निपटायी । 
मेज पर वो थोटा कम किया, दपतरके एक बाल्रुको फटकारा श्रौर 
पाच वजे सभी के साथ उठ गये । 
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भव वह इ़ाइवर फे साय डा शर्मा के क्लीनिक मे पटुना! 
क्लीनिक वायक्तशामचारसेच वजेकाथा। डा शरमाने जव उसके 
प्राने का उदष्य पुदधा तो कू सहमा सा वैडा रहा श्रौर बोला, वाद मे 
बताङगा, पहिले तुम सारे मरीजो को निवटा दो । मरीज लगभग सवा 
छ बजे त्तक निवट गये । फिर उसने डा शर्मासे कहा, “भेरी श्नकेले 
घर्‌ जाने की हिम्मत नही हो रही है । पहिले तो घरमेकर्दलोगयेनो 
“शक एव्जोवर” का काम करतेथे । मेरी पनी तो इतनी वाही 
त्तवाही वकती है इतना ऊटपटाग बोलती है कि धर की शाति भग कर 
देती है । श्रगर गुस्से मे मे हाय उढठाने लमू तो इतनी चीख चित्लाहट 
मचाती है कि भीडे इकटटी हौ जाये । एक वार वह भीड इकटूटी कर 
भी चुकी है! भ्रव हमरेप्ी पोस्ट परह किसी घटनाभ्रोसेतो हमारी 
इज्जत की हलक होती है । कृपया भ्राप मेरे साथ चलिये ।* 


डाक्टर दिश शर्मा जिलाघीश माघव छावडा के कुद विशेष शुक्र- 
गभार थे क्योकि उन्होने उनके दसवी पास चाचा के लडके को जिसे घर 
कै लोग एकदम ही नाकारा मान चुम थे भ्रपने दपतर मे वाघ्रु के पद पर 
नियुक्ति दिलायी थी । वैसे माधव छावडा का यहे स्टाइल था कि वह्‌ 
सामान्य प्रक्रिया के बाहर जाकर किसी युवक विशेष पर खास मेहरवान 
हो जाते-चाहे उसे विशेष कोटा मे जमीन दिलवा करया नौकरी 
दिलाकर । जहा मी उनकी निधुक्ति श्रव तक हौ चुकी थी वहा-वहा वह्‌ 
श्रपने एसे चमचे छोड चुकेये श्रौरये व्यक्ति भीवेदेसे छाटतेथेजो 
लवे समय तक उनके प्रभाव मे ही रहते । माघव उनसे कोई रिश्वत तो 
नेही लेते ये लेकिन कभी उनके घर जाकरयू ही वैठ जाति श्रौरसारा 
धर उनकी सेवा मे विद्ध॒जाता भ्रौर भरगर माघव की इच्छा होती तो 
उनके यहा खानाखानेते रौर उनके घर मेमं, वदिन सवसेबोल 
वत्तिया लेते तथा लडके का पिता, श्रगर घरमे होता तो परिस्थिति के 
भरनुसार उससे उसके लडके कौ कमियो के थारे मे वात करते । इन धरोमे 
माधवे मुक्तरूप से लेटते-वैठते, एक नीद ले लेते जवकि सारा घर सकोच 
के कारण सिमट रहा होता श्रौर जब घर वाले कहते किं इतने वडे 
साहव, भ्रापको तकलीफ हो रही होगी यदा पर, तो जवाव दैते कि हम 
तो इससे भी ज्यादा मुफलिसी मे पले हँ ्रौर आवश्यकता होने प्रर 
भवसर कै श्रनुकूल उदाहरण भी देते । 
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डो दिने् धर्मा जव चलने लभे त्तौ माघव द्यावा ने उनसे पके- 
तौर परर जानने के लिथै पृदध चिया वि उन्होने घामक दजेक्शनः तथा नीद 
वाते दजेक्णनतो रसखस्षिये हुन । 


भ्जीहा, रख लिये है!“ 


“श्राजकले कोन से णामके उपयोगमे भ्रा रहं ह?” माधव ने श्रे 
लहजे को सामान्य रसने का प्रयास करते हृएु कहा--"पया मभौ उनके 
नाम्‌ वता दीजिये ताकि श्रगर श्राप करी श्रनुपस्थिति मे वह उत्तेजित हौ 
जये या उन्हे नीदनेश्राये यानि एक दम इमरजसीहौजयेतोेसुव 
सेमा दू १" जीप सडक पर विना हिवकोलो के दौड रही यी} 


डं शर्माको एकदम विचर श्राया कि माधवे श्रपनी प्रत्नीसेसार 
साये वैठहै, बोले, "जी, म हाजिर हो जागा, जवे श्रआापको दिक्कत 
तो मरि कोन कर दीजियेया 1" 


“फोन तो श्राजकतत इतनी वार उंड होति हैकफिवस। मेक्सी 
चपरासीकौ भी धर परर रात को रोकना पसद करता नही ?” जीपकी 
पीदे वाली सीट परर्ला हा उविटरक्ा ब्रीफकेस माधव ने “मेडिकल 
किट, उवारते हए, श्रपनी गोद मे रख लिया! “कैसे सुलता है ?* 
डौ शर्माते जेव मे से चावी का गुच्छा निकाला श्रौर ब्रीफक्स की चावी 
उसमे से दछयाटकर माधवकेश्रगि करदी। 


यीचमे वै हुए माधव ने श्नीफकेस सोलकर उसका दर्केन खडा 
कर लिया प्रौर पा, “ इनमे से शामक श्रीपति कौनसी है 7" “कर्द तरह 
की है । यह ^काम्पाज की योकी है-यह्‌ "माकि" कसर के रोशिय) व 
मलान फे लिये काममेली जाती ह श्रौर यह दिलके रोगियोके लिये 


दद निवारक है 1" 


“इदमे वे क्वम्योड इडे नदे देते है दा ररि 'कायैदन" 
क ची यदि दहत क्म्ेरद्ये तोए्कःदेवःन 
मन्द विदाभिन क्य लो दे दो-ए न्दौ पठे तरू नहो उडेगा । 


माघव ने पूद्ा--"्सो पदि हमातसे खो दहूत उत्तेव्ति होनी सो 
भाप उन्हे क्नैन खा इलेवन दो 7" डाक्टर सर्मा शो पिपर मम 
देव केर योडो देर वाद माधव फिर वते, "मै पृष रहा हं पवर किसी 
कादिमा चता हुभ्रा हो तो उसको उत्तेजना को निय।त्रत फरमे के 
त्थि'रोक्ने के सियै कौनसा इजेकानदेते है?" 


“पहिले तो "काम्पोज" भ्रौर फिर चरम्‌ सयस्था मे "मारि" 


“भाप इन दोनो इजेक्लन को फोमत बता दोजिये |” फट्ते एए 
माष्वेने उठा लिये । “प्राप भी मजाक करते रे प्ायडा साहु । मेरे 
पासतोयेसतैम्पलमे श्रे हुए, कोमत मुभे मातूमभो गरी है, पप 
यूंहीले लीजिये ।" 


माघव छाब्डाका धर भागयाथा! दीपिकाने पुष्टौ सोलेषौ 
जीप कौ प्रावाज सुनकर, तथा न्य लोग भी भागे देस एर पन्दर मे मगरे 
मे चली गयौ । माधव अन्दर भये भौर योले फि साहर ैठफ भे षसो । 


"क्यो 2" 
उ-होने कोई जवाब नही दिया भ्रौर धापस तौट गमे । 


फिर समृद्धि प्रर सौहाद भ्राये। “म्मा, पाषा बुता प्पे 
बाहर 1“ 


“प्रच्य मुभे उठाप्नो तो 1“ दोनो बच्चो दीपिका एषण 
हाय याम लिया श्रौर उठकर दौपिवा बैठक म भ्रा गगी । बरौ गाणे 
उपेवेठने को सीट दी शरोर कहा, "हम फपडे यदल फर प्राते द 1" रौ 
शर्मा दौपिका से शिक्षा, धिणु पालन, दिनर्या, किरम प्रपा राणी 
पर भी वात करते रहे श्रौर दीपिका भी सामा-म भाषस भवाय पेषी 


रही । यद्यपि उस्तका कु ध्यान शयन कक्ष की रोर लगा रहा जहा 
माधवे कपडे बदलने गये ये । 


माधव ने शयन कक्ष मे जाकर सवसे पहले श्रपनी जेव मेरी 
शामक इजेक्शन की शीशियो को निकाला फिर उनकी वतनी डो शर्मा 
कै ब्रीफकेस मे रते चिकित्सा केन्द्र की सील लगे एक “ध्रसिकिप्णन पेपर 
पर लिख ली फिर एक देसे ही भ्रन्य कागज पर तेज रप्तार से लिख दी। 
यद्यपि उन्दे वतेनी याद होना किन नही धा लेकिन इस वक्त वह्‌ कोई 
खतरा मोल लेना नही चाहते थे । फिर उन्होने श्रपनी शट उतारी प्रौर 
वनियान पेन्ट पहने हुए ही वैठक मे श्राये । 


“कया कपडे नही मिले ? " पृते हुए वह सोचने लगी कि मने रात 
को पहिनने वत्ते कुरता-पाजामा, नाइट सुट व घोती तीनो ही जोडी 
घोकरं व प्रेस करवाकरे श्रल्मारी मे बायौ श्रौर रख दियेये दिख जाने 
चाहिये थे- क्योकि वाहेर जाने के कपडे दायी श्रौर रखे जाते हे । 


“हमे डाक्टर साहब को छोडने जाना होगा, इसलिये नही वदले ।* 
माधव ने जवा दिया । फिर बोले, “तुमने डाक्टर साहब के लिये कुद 
चाय नाशते कौ व्यवस्था नही की 1“ 


उठकर रसोई मे पहुंच गयी दीपिका । क्या पकौडिया बनाये या 
बाजारसे ड़ादवर को भेजकर कु मगये, क्या करे, एक तो यह्‌ प्रष्न 
था दसरा यह कि माधव भी अ्रमी चायसेगे या काली कोफी । दीपिका 
नेदो कप चायके लिये पानी चढाकर बच्चो को भेजकर माधव 


को बुलवाया 1 
दीपिका ने श्रपने दोनो प्रश्न पूछ लिये तो वे वोले, तुम खुद निणय 


मेही ले सकती ? चायर्मेही वना करले जाता हूं!“ वहं पत्ती, चीनी, 
दुध भगीनी मे डालने लभे । 


“वया पकौडी वनाद्‌ 2 
स्कौन खायेगा इतनी भारी होती है, तुम खुद हौ खा लेना ।“ 


“बाजार से मगाड कुद ?” 
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“क्या?” 

“जो तुम कहो 1“ 

“भ्रच्या तुमसेभरपायार्मेतो 1” 

“माघव चाय कप मे छान कर वैठकमे ले गये ।* 


दीपिका स्तम्भित सी होकर रसोई मे सासजी की वि्ायी बोरी 
पर वैठने लगी थी फि उसे लगा कि उसके साय भी उसकी तासजी की 
स्थिति परिस्थित्तियौ की पुनरावृत्ति हौ रही है लेकिन उमे उनकी जैसी 
प्रतिक्रिया दिखाकर विसूुरना नही ह । वह शयन कक्ष मे चली गयौ प्रौर 
शवासन मे तेद गयी । वह्‌ बिचार कर रही थी कि माघव उसे अपमानित 
करणे के तिये ही ेसा व्यवहार करते है जैसा कि श्रभी उन्होने रसोरईमे 
किया । यह मुभसे किसं बात का वदलाने रहे है? इनके प्रति कभी 
तिल भर भी दूर्मावना क्या रखी है मने ? 


दीपिक्राको दसवात काभ्राभास तकनही धा कि माधव कै जिस 
उच्ठृललतापणं, समाज को रीति-नीति को तोडने वाले समाज दवारा 
भ्रमाय एव ्रसामान्य व्यवहार व योजनाग्नो की जो जानकारी उसे हो 
गयीथीश्रौर जिसे जग जाहिर करने की उसने घोषणा कर दी थी 
उक प्रतिक्रिया स्वरूप माघव श्रपने विकृत सम्बन्धो की हिफाजत तथा 
समाज मे उच्तर प्रतिष्ठा वनाये रखने की खातिर दीपिका के व्यक्तित्व 
को विकृत, भ्रस्वस्थ व श्रसामान्य प्रदशित कराने वाले प्रमाणपत्र प्राप्त 
कर उसके परखचे उडाने दैतु पड्यन्न रच चुके थे । 


¢ दीपिका शवासन मेलेटी हर्द थी । सोच रहीथी, मने ठीकही 
केया जो श्राज चाय बनाते यक्त माघवने मुभे यह का्यमार छीना 
तो इसे पुन प्राप्त करने के लिये उससे कोई छीना-पटी नही कौ । वह्‌ 
सोच रही थौ करि अरव वह श्रपनी धुष्टिया वडवा लगौ भ्रौर माघव के 
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घरमे कु दिन रदेमी । यद्यपि उसने यहु कहावत सुन रखी थी कि 
“भ्रादमी का दिल उसके शरीरमे ही कद नही होता," यानी शारीरिक 
सूप से ग्रसर किसी की तिकटता हासिल करलोतो यह प्रादश्यक नही 
व्‌ श्रान्तरिक प्रसन्नता दे देगी । इस वास्तविकता कौ महेराई को तथ्या- 
स्मकस्प सेनही समफाथाकिं माघव व उसके सवधो पर अव यही 
चातलागू हत्ती है पर उसकी भुहव्वत हासिल करने के लिये वह क्या 
केरे-शात थक्रित मनसे वहु यही सोच रही थौ कि हृत्की सी नीद उ 
परतारीहौो मयौ) 


लेकिन वैते साधारण नीद मे सोया ह्र व्यक्ति विसिन्न वाते सुनने 
मसोया रहेगा प्ररस्वयके वारेमे वात चलनेषपरजाग जाताहैउनी 
तरह लवे समय तक धीमी दवौ श्रावाजमे माधव क्रु बोलते रहै तत 
दीपिका सोयी रही चेकिन जव डाँ शर्मा की साफ ग्रावाजे “विस्त 
नामस ह,“ सुना दी तो चीक कर उठ सयी 1 डाक्टर दिनेश कट रहै 
थे--"्नी नही मे कोई दवाश्रो की सिफारिश नही करता," तो वह्‌ उठ 
वैटीथी। डं साहृव को विदा करने कै लिये वह भी वाहर के दरवा 
तक्रा गयी स्रीर माघव से बोली, ' कौन नामस है?" एकदमसे 
सिटपिटा कर योते माधव --"वो--डाक्टर र्मा कौ कतिया ने चच्चै 
दिये द-ना्मल दहै वो, शं साहब उसे कोट दवाये नही देने है, सव ठीक 
है!" बहे फिर डं साहु दे छोडने जीप लेकर चे मये । 


दीपिका दोपहर बाद वरिष्ठ परिजनौकैजनि वे वादसेहीधर 
मकानकफौ सार सभालमे लभी हई धी भ्रपने हसाय से उसने सव 
सपार्ईक्रलीथी। माधववै लिये रते खानेकी यासी कररती 
थी । समृद्धिव सौहादकोो खाना ध्विला दिया था श्रीर्न वह्‌ विस्तर 
मे य रही थी ओर सोच रही थी कि बड़ी शातिके साय प्रिस्थि्तिया 
का मुकावला करेगी 1 


माधवने जौपमे वडउ-वठेही पहितेतो खूव शराव पीलीफिर 
जीपमेते उतरे ग्मौर श्रदरभ्नाये) फिर उहने व्ही क्ल काला लीद 
कासग्यि उठाया ऋ्रौर दीविकाकौ विटा लगाना शुरू कर दिया । 
दौपिका चौक वर उठवैटी} माधव गरजे, णहु बोलो क्या सवद 
इन्दि गधी भ्रौर लोहिया के 2" 


+ 


“लोहिया कौन है?" 

“हमारे श्रौर दीदी के क्या सवध है 2“ 

“मुभे नही मालूम 1“ 

“तो तेरे वाप श्रौर श्रमरीकन नानी के क्या सम्बन्व थे?" 
“उनके वहत स्नेह पूणा सवेघ थे ।“ 


“श्रे, कृत्ते की श्रौलाद । हमारे सवधो पर कीचड उदछछालती है 
तू। सूव समभत्ते ह हम तेरे नाटक 1” सारे वक्त भाधव सूव उद्ल 
उच्छ कग दीपिका को लोहे के उडेसे माररहैये भ्रौरस्वयही चील 
चिल्ला कर चिधाड रहेथे। यह दीपिकाको यातनादेने काएकबडा 
श्रजीव तरीका लगा । 


“माधव तुम्हे इतना प्यार करती हं ग्रीर तुम उरा रहे हो मुके ।" 
हम उरारहेहै? कैसेडरारहैहै? उरक्याहोता है?” माधव 
सी पर वठ गये थे व दीपिका पिटाई से गिरकर जमीन पर लेटी थी । 


“ठर का सवे श्रच्छा उदाह्रण मैने चारलोटीब्रोन्टी कौ पुस्तक 
शेन भ्रायर' मे पठा है । वह्‌ लडकी एक भ्रेधेरं कमरे मे कैद कर दी गई 
थी फिर उसे छत मे से जव एक रोशनी ्रपनी श्ओोर आरती हुई दिलायी 
दौ जिससे वह्‌ डरने लग कि उसके साथ या होने वाला है । 

“हमने तुम्हे श्रषेरे कमरे मे कंद किया है?" 

“नही 1 
„ . “फिर तुम ये बकवास क्यो करती हो ?” फिर समग्ने के श्रदाल्न 
म बोले, "पागल हो गई हो तुम ।'” 

“भेरी तकलीफ यह है कि तुम मुभे प्यार सही करते श्रौर कोई भी 
पात नही माघव । ” 

माधवने घरक सरव दरवाजे खुले छोड दिये थे ताकि हो स्कैतो 
मोड इकद्टी हो जाये लेकिन भीड तो श्राई नहो \ श्व माधवन 
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घरमे द्रुद्ध दिन रहेमी । यदपि उसने यह्‌ कहावत सुन रखी थी कि 
श्रादमी का दिल उसके णरीरमेही कैद नदी होता," यानो शारीरिक 
स्प श्रगर किसी की निकटता हासिल कर लो तो यहं श्रावश्यक नही 
वह्‌ श्रान्तरिक प्रसन्नता दै देगौ ¡ इस वास्तविकता की गहरा कौ तथ्या 
व्मकर्प सेनही समाया कि माधव व उसके सवधौ परर श्रव थही 
बात लागर होती है पर उसकी मुहव्वत हासिल करने के लिये वह क्या 
करे-णात थकिति मन से वह्‌ यहौ सौच रही थी कि हत्की सी नीद उस 
परतारोहो मयी । 


लेकिन जैसे साधारणा नीद मे सोया हुमा व्यक्ति विभिन्न वाते सुनने 
मेसोया रहेगा पर स्वयके बारेमे वात चवने पर णाग जाताहैरउसी 
तरह लये समय तकं धीमी दवौ श्रावाजमे माधव करं बोलते रहै तव 
दीपिका सोयी रही लेकिन जव डां शर्मा फ साफ भ्रावाज “बिर्क 
नामल है,” सुनाई दी तो चौक कर उठ गयी । डाक्टर दिनेश कह रहं 
ये--“नी नही मे कोई दवाश्रो की सिफारिश नही करता,” तो वह उठ 
वैठीथी। डं साहब को विदा करने के सिये वह्‌ भी बाहर के दरवागे 
तक श्रा सयी श्रौर माधव से वोली, “कौन नामेल है?” एक्वमसे 
मिटपिटा कर वोले माघव--“वो--डावटर शर्मा की कूतिया नै ब्व 
दिये है-नामल ह बो, ड साहव उसे कोई दवाये नह देते है, सव ठीक 
है 1" वह्‌ फिर डं साहब को छौडने जीप लेकर चते गये । 


दीपिका दोपहर वाद षरिष्ठ परिजनो ङे जाने वै वादसेहीषर 
मकान षौ सार सभालमे लगी हद थौ । श्रपते हिसावमे उस सुव 
सफा्टक्रलोथो। माधवके लिये रतकेखानिकौ तैयारी कर रली 
थी । समृद्धि व सौहाद को साना खिना दिया था श्र श्रव वह्‌ विस्तर 
मे ऊय रही थी गौर सोच रही थौ कि वड शाति के साथ परिस्पितिया 
का मुकाबला करेगी । 


माधवने जीपमे वेदे ही पिले तो सूव शरव पीती फिर 
जीपमे से उतरे श्नौर अन्दर श्राय! फिर उदाने बही क्ल वाला सोदे 
कासरिपा उठाया श्रोर दीपनः कौ पिटाई लगाना शुरू कर दिया । 
दीपिका चौक षर उट र्वैढौ। साधव गरजे, हा योल व्या सत्रध ई 


इन्दिरा गधी भ्रौर लोहिया के? ह 
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"लाहिपा कौन दहै 2“ 

श्टूमारे श्रौररदीदीकेक्या क्षपय?” 

मुके नही मालूम 1“ 

"तो तेरे दाप ग्रौर्‌ श्रमरीकन नानी के क्या सम्बम्धये 2" 
“उत्तके बहुत स्नेह एणा सवध ये +" 


“अररे, कृत्ते की श्रौलाद 1 हमारे सवयो पर कौचड उद्यातती है 
तू । सूव समभते हु हम तेरे नाटक 1" सारे वक्त माधव खव उल 
उदछल करग् दीपिकाको लोहके डडेसे माररहैये भ्रौरस्वयही चीख 
विल्ला कर चिघाडरटैये। यह्‌दीपिकाको यातनादेमे काक वडा 
भरजीव तरीका नमा) 


“माधव मँ तुम्ह्‌ इतना प्यार करती हं प्रौर तुम डरा रहे हो मुभे!" 
ण्टूम डरा रहै है? वैते डरा रहहै? उरक्याहोता है?" माधव 
यर्सी पर वैटग्येथेव दीपिका पिटाईमे गिरकर जमीन प्र लेटी थी । 


“इर का सवे श्रच्छा उदाहरण मैने चारलोटी ब्रोन्टी कौ पूस्तक 
शेन श्रायर' मे पदा है। वह्‌ लडकी एक अषेरे कमरेमे वदकेरदीरर्द 
थीकफिरउतेदधनममे जेव एकं रोशनी अपनी ग्रोर श्राती हृद दिखायी 
दी जिससे वह्‌ उग्ने लगी कि सके साथ क्या हानि वालाहै 1” 


"हमने तुम्हे भ्रषेरे क्मरेमेकंदक्याहै?" 


| नही ॥ 9 


“फिर तुम ये बकवास क्यो कसती हौ ?" फिर समभन के श्रदान्‌ 
मे बते, "पागल हो गर हो तुम 1“ 


"सेरी तकलीफ यह है कि तुम मुके प्यार नही करते प्रौरकोईदभी 
वत्ति नही माधवं!“ 


माघवने धर के सव दरवाजे चृत छोड दिये येत्ताकिटोस्केतो 
भीड इकट्टी हौ जाये लेकिन भीडतो श्रई नही । भ्रव माधवमेडां 


श 


रारौडकोजो जीप ङादइवर कै बुलाने पर श्रकेले वहाश्राग्येथे)। 
स्थानीय श्रस्पताल भेजा, श्रौर उनके दारा जयपुर रवाना हनेके लिये 
एम्बुलस मया मजी । तेत्र तक स्वेयने एक प्लास्टिकेकौ सिरिजमे 
भरकर फाम्पोज कां इजेक्शन स्वय दीपिका की कलाईूके पीला 
दिया । “श्राद्‌ लव यू माधव, आई लव यू 1” यही कहती रही दीपिका 
ओर एम्बुलेसमे भी माधवको योदमे चिर रलकरही सी रही। 
माघव की कमर को उसने श्रपने दोन हाथो मे कस कर लपेटलिया 
था। श्रौर जसे ही वेह हिलते तो, “माधव, कटा जा रहै हो तुम?“ 
बोलने लगती 1" 


शलोग देख रै हन 1“ माधवनेयू कह करकरई वार अ्रपनैको 
छृडाने का प्रयास किया । लेकिन दीपिका हर वार उसे भ्रीर केसकर 
पकड लेती । ग्रौर माधव वैठे रहे} 


यंतो माधव को भरोदा था कि कहं दीपिका को मनित्िक 
चिकित्सालयमे भर्ती कराहीदेभे प्रर काले जाये?" यह्‌ सोचरह 
थे। राजकीय चिकित्सालयमे तो वडी पृ्ठताछ के बाद तथा जगह 
मिलने प्ररही भर्ती करतेहै ओर किसी डाक्टर से वहा व्यक्तिगत 
परिचय भी नही है लक्रिने बीकानेर रोड पर श्राते जाते उ-हौने ओं पाठक 
का मानसिक चिकित्सालय देखाथा) वहा पर तौ एकी डाक्टर 
प्रभारी होमा तथा आदवेट होने कै कारण वहा भरती कराना भासा 
होगा कयोक्रिहर रोगी वर्होडा की पूरी फीस, हर सुविधाकी पूरौ 
कीमत एव लाभा श्रवश्यदेताहैश्रौरउसीसे उयक्टर की जीविषा 
है--नथा उमी ये उसके सस्थान का खर्चा चलताहै लेकिन वहूसायदही 
मे डर रहैथेकही अक्टरने उन्हे डादटाकरि^्य्‌ ही शामक दजेक्शन 
क्य्‌ लगायाहै?"“ तो! "यामक इजेक्शने सेतो हर प्रच्छा भसा व्यक्ति 
नीदमे सो जायेगा! “ यह्‌ वात जोर देकर कगे तो 1 


तव वह्‌ क देगे किं हमने तो चमाया नही डाक्टर कही सुद इस 
यात्त का प्रमाण कलाई मे पीचेको श्रौर हए मोटे येद को देख कर नदेन 
लगे यद परमार नष्ट कन्ने के लिये इम स्थान को जला देना चाहिये } 


माघव ने सिगरेट सुलगायौ मरौर उसका देर सारा धुप्रा दीपिकाके 
मुह पर छौडा । दीपिका ने चेहरा न तो विगाढा ने ही मोडा । माधवे ५ 
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सोचा यह इतनी गहरी नीदमे है कि सिगरेट का दाय सहन करलेगी। 
उसने दीपिका कौ कलाई पकड ली ग्रौर एक नीद का फोका सा लेते हुए 
जलती हुई सिगरेट दीपिका की कलाई के इजेक्शन लगाये हए स्थान 
परलगादी) 


ष्कौनहै? कौन हो तुम 2” कहु कर दीपिका उठ वेठी । प्रपनी 
श्रावाज मे चाशनी घोलेकर माधव वोले, “प्ररे दीपिका, हमे नही 
पहुचानती 2?” 


दीपिका माधव की गोद मे उसकी कमरकोदोनोहाथोसेेर कर 
सोचुकोथी श्रौर माघव एम्बुलसके एक कोनेमे घुटनोमेमुंहुविि 
ऊधते हृए वै, दीपिका कौ श्रचानक श्रावाज से चकि हुये एक सहायक 
कमचारो को सुनाकर कह्‌ रदे थे--“"हमे नही पहचानती, जाने क्या हो 
गया है शदे 1” सामने की वं पर दोनो निश्डल वालक निर्वित भाव 
सेसोरहैथे। 


डं पाठक एमी वी एस, एम एस , एम डी , सुबह छं बजे भ्रपने 
विस्तरमेहीथे। उनकी नीद खुल गयी थी लेकिन वह्‌ उटे नही थे । 
नया दिन शुर हो रहा था लेकिन उनके दिल मे कुछ उत्साह नही था 1 वह 
सोच रहै थे कि पिले हपते से कोई नया रोगी नही श्राया । यूतो वह 
यही चाहते थे कि लोगो मे मानसिक रोग हो ही नही । लेक्रिन घनी जन- 
सरयाकेवुखप्रतिशतमे तो होगे ही, यह भी वह्‌ जानते थे । तौ उनका 
श्रावासीय श्रस्पताल फिर खालीसाक्य्‌ हो रहादहै? पिद्धली हौली पर 
उनके यहा के सभी कमरे भरे हुए थे तथा तीन रोगी वरामदो मे विस्तर 
लगा कर रखे गये थे जिनके रिश्तेदार इन्तनार कर रहै थे कि कव कमरे 
खाली हो तथा कव वे श्रपने रोगी को कमरे मे रखे । लेकिन इस बार 
तो पाच कमरे पिस्कुल खाली पडे है श्रौरश्रीमान राय कौ मी शायद 
भ्राज ष्टौ करनी होगी । कमरो के खाली ही वने रहने का क्या यह श्रथ 
दै कि उनकी साल धट रही है या यह भी जिन्दगौ मे भ्रावश्यक उत्तार 
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इज्जत, पे दरी युक्त प्राक्पेण देखा था कि उसे लगता था इसके साथ 
जिदगौ कौ वात यन जायेगी-वेसंटीना मे ही एक दिन उनसे विस्तारसे 
उनकी वैवाहिक योजना सवधी विचार पद्ध लिये ये श्रौर जव उ होने कहा 
थाकि वह्‌ फेसी जीवन सगिनी चाहेगे जो चिकित्सकीय केव की ज्ञाता हो, 
श्रगर नौकरी न करना चाह तौ न करे लेकिन इससे श्रपने व्यवसाय मे 
वहे भ्रधिक श्राश्वस्त रहैगे कि कभी उससे सलाह ले सकते है तो वेलेटीना 
नै प्नौच लिया था वहु स्वय उनके लिये एक श्रनुकूल पटी सिद्ध हो 
सवेगी क्योकि वह मानसिक धरातल पर स्वीकार की गयी पत्नी होगी । 
उती मुलाकात मे उसने डा पाठक से कह दिया था-गूभे मी “इडया” 
दिखादयेगा । तव डा पाठक ने उसे गम्भीरता से नही लिया था लेकिन 
जव उसने वार-वार इस वात फो कहा तो उन्होने स्पष्ट कहा किं विना 
किसी पके नजदीकी रिश्ते के भारतमे किसी श्रौरत का किसी मदके 
साय धरूमना ठोक नही समभा जाता । “रिष्ते वनाने मे तो श्रोवजेवशन” 
होमे श्रापको 1» टीना ने उचित समभदारी से कहा था । तव डाक्टर 
पाठक उसकी भणा जान गये ये । 


‹मुहध्वत का रिश्ता तौ सव वाधाश्नो को पार करतेताहैन)” 
कहकर उ होने लाजयुक्त ललाई चेहरे पर विलेरती टीना का हाथ थाम 
लिया या श्रौर उसी दिन पहली बार वह्‌ उसे कोफी पिलाने एक रेसट्रा 
मेललिकर ग्येथे। डा पाठक के इम्तहान जिस हपते पूरे हए उसी 
शनिवार की शाम उन दोनो का विवाह सीधे-सादे तरीके से पासहीके 
कयलिके चर्च मे हो गया था यद्यपि डा प्राठक के मारत लौटने पर 
उनके माता-पिता ने हिन्दु रीति से फरे लगवा कर विवाह कराया प्रौर 
दावतमभीदी लेविनवे श्रागकितही रदैकि यह भ्रगैज लडकी कभी 
किन्ही वातो से व्यथित होकर वापस दग्लड चलौ जयेगौ 1 


लेकिन वेलेटीना तो डा पाठ्क के साथ संहजीवेन को श्रपने लिये 
एक चुनौती के रूप मे लेकर श्रायी थौ । श्रौर वह लाड जीसस सं यही 
भराथना करती थी वह्‌ उसे इतनी ताकत दे कि वह एक श्रच्छी पत्नीव 
प्रच्छी ्रौरत सातित हो सके । 


ठीना ने एक करवट वदली श्नौर श्रपना हाय डा पाठक के गिद 
लपेट लिया। डा पाठक सोचने लगे टेलीफोन का विल, विनलीका 
बिल, पानी का विल, स्टाफ कौ तनस्वाह भिलाकर दस हनार देय है 
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चटावेकाही एक हिस्ता माने है? पास हीमे उनकी पत्नी दीना सोयी 
हई थी । टीना से उन्होने तव शादी की जव कि ह्‌ मानसिक विज्ञान मे 
भ्ग्निम ग्रध्ययन कृरने उदेश्य से इ्तंड गये थे । वहम विलिगरटन 
प्पताल मे वह्‌ एक “फलो” वन गये ये । घुवह के वक्त वह्‌ श्रपने दग्र 
के लिये कक्ला्नो मे उपस्थित हो जाते तया रेष समय मे वह विक्िगरन 
भ्रस्पतालकी मानसिक चिक्रत्सा शाखामे डा स्मर के सहायकका 
कायकरते। डा स्मः उन्हे कमी जिम्मेदारी का, जिसमे उन्हे स्वनिराय 

पडे, ठेसा काय नही सौपते लेकिन डा स्मिर केकाम करमेकै 
तरीको का ग्घ्ययन करने क प्रतिरिक्त जव बहे भ्रत्म-निरीक्षणा करते 
कि ेसी स्थिति मे वह स्वय क्या क्रतेतो वह्‌ श्रपने व उनके निरय मे 
समानता से चकित हो जाते । उनके जैसा वनने की कामना करते । वही 
उनमे यह्‌ ग्रसतोप मीवदढताना रहाथा कि यदा इग्लड मे रह कर 
उन्दं कभी एक जिम्मेदार स्वेविवेक प्र निभर डयक्टर बनने का श्रवसर 
नही मिलेगा, यथ एवे कौतितो इरकी वातहै। 


प्रीर यही बातत उन्होने डा स्मिट की पुत्री वेतेन्टीना से कह॒दी करि 

वह कोस धरा होते ही भारत का रास्ता पगे वेलेदीना नेभी 
भिकित्सा विज्ञानं केदिग्री कोस मे प्रवेशले रसा था-यद्यपि उसकी 
रुचि एक भ्रारामपुखा जीवन कौ श्रोर श्रधिक थी--वहुडा पाठके से करई 
बार श्रपने चिकित्सा विज्ञान के पाठ्य षर भरष्न धुद लेती थी) उसने 
भवे जा पाठक की योजना ययुनीततो उसे लगाकि बह इस डाक्टर 
यवके के साय एक वैमवपुर जीवने विता सकती है- एक शात जीवन, 
जिसमे वहे घन साहित्य प्ठेगीव खुब लोगो से मिलेगी 1 उसको डा पाठक 
मे एक माथ निमाने वाते व्यक्ति कौ मलक मिली जो उस्क्री सुशी को 
गी शायद स्माट ज्यादा होगे प्रर 

ज्यादा तक्पुरा भी लेकिन श्रपने “स्व केलिये जियेगे-वक्त के साय 
प्च वदलने पर पतनी बदलने मे हिचकिचायेगे ही । कितने तलाक 
होने लगे है यहा, प्रापा नेमी तो तीन शादिया करडाली है। जिन 
मम्मी की वह तान है- वह पाषा की तीसरी पत्नी है तथा पापा उनके 
दुसरे पति है । क्या उसे भी एक फुटवाल की तरह एक से सरे श्रादमी 
कीश्रोर उद्ना होगा । किसि-क्सि के वच्चे पदा करेगी वहश्रीर 
हा -कहा उह दोदेगी । डा प्राठककीब्राखामे उने मपे सिये दसो 
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इज्जत, ठेसा द्रूरी युक्त ्राकपशा देखा था कि उसे लगता था इसके साथ 
चिदगी कौ बात वन जायेगी--वेलेटीना ने ही एक दिन उनसे विस्तारसै 
उनकी वैवाहिक योजना सवधी विचार पृच्छ लिये थे श्रौर जव उन्होने कहा 
थाकिवह एेसी जीवन सगिनी चाहेगे जौ चिकिल्सकीय क्षेत्र कौ जाता हो, 
श्रगर मौकरी म करना चाहे तो न करे लेकिन इससे श्रषने व्यवसाय मे 
वहं श्रधिक श्रावस्त रहैगे क्रि कभी उससे सलाह ले सकते है तो वेलेटीना 
ने सोच लिया था वह स्वय उनके लिये एक श्रनुङ्ुल पती सिद्ध हो 
सकेगी योक वह मानसिक धरातल पर स्वीकार की गयी पत्नी होगी । 
उसी गरूलाकात मे उसने डा पाठक से कह दिया था-मुभे भी “इडिया” 
दिखादयेगा । तव डा पाठक प उसे गम्भीरता से नही लियाया लेकिन 
जव उसने वार-वार इस्त बात को कहा तो उन्होने स्पष्ट कहा कर बिना 
किसी पक्के नजदीकी रिश्ते के भारत मे किसी श्रौरत का किसी मदके 
साथ पूमना ठीक नही समभा जाता । “रिते वनाने मे तौ प्रावजेक्शन" 
होगे श्रापको 1” टीना ने उचित समभदारीसे कहा था । तेव डाक्टर 
पाठक उसकी मशा जान गये थे । 


‹ मुहन्वत का रिश्ता तो सव वाधा्नोकोपार कर लेतादैन 
कहकर उन्होने लाजयुक्त ललाई चेहरे पर विचेरती टीना का हाथ थाम्‌ 
लिया था श्रौर उसी दिन पहली बार वह्‌ उसे कोंफी पिलाने एक रेष्टरा 
मलेकर गेथे। डा पाठक के इम्तहान जिस हपते पूरे हए उसी 
शनिवार की शाम उन दोनो का विवाह सीधे-सदि तरीक से पासही के 
कंथलिक चचमे हो रया था। यद्यपि डा पाठक के भारते लौटने पर 
उनके माता पिताने दिष्ू रीत्तिसे फरे लगवाकर विवाह करायाश्रीर 
दावतभौ दी सेकिनवे श्राशक्रित ही रदै कि यह श्रग्रन लडकी कभी 
किन्टी वातो सते व्ययित होकर वापस इर्लैड चली जायेगी । 


लेकिन वेलेटीना तो डा पाठक के साय सहनीवन को श्रपने लिये 
एक चूभौती के रूप मे लेकर श्रायी थी 1 श्रीर वह लाड जीसस पे यही 
भ्राथना करती थी वह्‌ उसे इतनी ताकत दे कि वह एक श्रच्छी पत्नीव 
अच्छी श्रीरत सावित हौ सके । 


टीना ने एक करवट बदली ग्रौर ग्रपना हाय डा पाठ्ककेगिद 
लपेट लिया। डा पाठक सोचने लये टेलीफोन का बिल, विजली करा 
विल, पानी का विल, स्टाफ की तनख्वाह मिलाकर दस हनार देयर्है 


8, 
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भ्रर पिते माह की भ्नामदनी है-्यारह्‌ नार भ्नोर वैक मे जमा है- 
साढे दस्त हजार रूपये 1 पहिले तो काफी घनं भ्रग्निम एव प्रतिरिक्त जमा 
रहा करता था] यही टरा चलता रहा तो टीना को तो बिल्कुल तगहाली 
मे रहना होगा ! पिदधे हृपते वह समय न होने का वहानां करके उसे 
केपड़े दिलाने भी नही ले गये । हे भगवान ! कोर ठेसा रोगी मेजो 
जिसके धनी रितेदार बडी धनराशि नजराना स्वरूप हो देकर जामे । 


भ्पौ 1 पौ |” वाहूर हान बजा । कौन है ? देखने दो चौकीदार 
को। जो भी हौ, उपयुक्त कमचारियो द्वारा हौ भ्राये--यह्‌ कंसा लगेगा 
कि हानं सुनकर डाक्टर सुद दौडा चला प्रयि 1" 


बाहर दरवाजे खुलने वद होने की श्राहटे तथा श्रादभियोकी 
भरावा मुनायी दो फिर, “साव 1 कोई वेशेन्ट प्राये है ।" 


“राते है 1” कहु कर भ्रपने ऊपर से टीना का हाथ उठाकर विस्तर 
पर रखा, उसका माथा चूमा भ्रौर फिर डा पाठक चाथरूम की रोर 
बढ गये । 


मीद से बोकिल टीना ने मुस्कुरा कर पूखा, “चाय वना दु अ्रभी?“ 
“नही, श्राकर पियेगे ।” 


जव डाक्टर बाहर भ्राये तव तक रोगिणौ का स्टेचर, एम्बुलससे 
उतार कर पहिये वाले स्दरेवरपररख दिया गयाथा। डा पाठ्कने 
देखा रीगिणौ के शरीर पर चोटो के निशान थे । वह गहरी वेहोशीमे 
थो।यू तो डाक्टर उसे देलकर स्थिति समभ गये ये फिरभीश्रालको 
हाथ से खोलकर देखा श्रौर उसे निश्चित कर लिया । “कमरा न० 3 मे 
रख दो,” चौकीदार को कह दिया ओर माघव को श्रपने परामर्शं कक्ष 


मेतेगये। 
"क्या केस हिस्टरी" है?“ 


“जी, मै क्या कहं सकता हं भँ एक इज्जतदार श्रादमौ हू श्रौरये 
हमारे घरवालो के चारेमे, दुनिया के वारे मे जाने क्या-क्या बोलने 
लगती हैँ कि--वस मेरा हाथ उठ गदा ।" 
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न्को शामक दवादी टै क्याञ्जमी?" 


“जी ह, इतनी शोरपूरं, इतनी हिसा पर उतारूहो रही थी यह 
कने वहीकेडा दिनेश णमा को वुलवायः श्रौर्‌ वह्‌ एक कम्पोज क 
का इनेषशन दे गये । मुभसे कमी कुतो है तुम मर जानो, कौ कहती 
ह ुम्दे मार डालुगौ 1" 


न्धरमे कौन-कौन है?" डा पाठक ने “राद्रटिग पेड श्रपने 
सामने खीचा, माधव हाथ जोडकर खड हो गये-“ रमे सभी है-ये 
सवसे सामान्य दै वस मुम देखकर हिसा पर उतारू हो जाती है । म कर 
कह्ने की मन स्थिति मे नही हं 1" भाधवने यू नजरे भुकाली्जेसे 
बेहत व्यथा भेल चके हौ व मेल रहै हो । डा पाठक सहानुमूतिपूं होने 
की कोशिश कर रहै ये । माधव ने श्राभे जोडा, “भं तो इनके सामने श्राने 
भे डरताहं 1 अभी फोन करके इनके घरवालो को बुलवाये देता हँ ।" 
उन्होने श्रपनी पिद्धली जेव से ्रपना पस निकाला । उक्षमे तीन हजार 
रुपये रषे हुयेये । दो हजार माधव की तनस्वाह्‌ थी श्रीर एक हजार 
उन्होने होली पर वैक से निकले थे 1 डा साहब च्राप भ्रषना इलाज का 
खची ले लीज्यि--माधवने गिनकर ढाई हजार सूपये डा पाठक की श्रोर 
चढाये । श्रौरजो उपरसे लगेगे मेँ लेकर हाजिरहोजांगा। मेरा 
सम्पक सुन लिखे देता हं कहते दए माधव ने जिस कागज पर ऊपर 
चीचो-वीच केस दिस्दरी लिखा गया था उसी पर भ्रपनी वह्नि शाति देवी 
कै सलग्न मकान वत्ते षडौसी का फोन न 52389 तथा सतोपका 
92421 श्रक्रित कर दिये--वास्तव मे कितनी सही केस हिस्टरी लिली थी 


माघवने। बस कृ पलायन, कु राथिक चिन्ता मे समता हो गया 
सौर एक ग्रौरतं के सम्मान की हत्या हो गयी । 


दोपिकाक्ी जव आ खुली तो उसने पाया क्रि डा पाठक उस पर 
भूक हए है । उसने उनमे एक रेतसे व्यक्ति कौ मलक दैसो जो उसकी 
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तकलीफ को समता हो । दीपिका ने श्रपने को उनके प्रति ्राभारी 


महसूस किया । पास ही जमीन पर टाट बिद्या कर उसकी माता सयोगिता 
वैठी हई थी । 


"माचव कहा है?“ 

“वह्‌ तो शाति देवी के घर गये है।" 

“मेरे लिये कछ नही कह्‌ गये वह ?” 

“तुम्हारे लिये इन्हे छोड गये है ।" 

सयोगिता ने सामने की खाट पर इशारा किया जहा कि दो हटकर 


चपरासी प्राडे लेट रहे ये जवफि उनके सिर दीवार के सहारे लगे खड 
थे। वे उसे ्रनास्था व सदेह्‌ की नजर से देख रहे थे । 


“श्रम्मा इन्हे वाहर भेज दो ।" 

“माघव के हुक्म से ये यही रहते हैँ वाहर नही जते ।“ 

“उनका हुवम सिर माथे पर, प्राखिर वह्‌ मेरे पतति है 1” 
सयोगिता चप हौ गयौ । 

“म्रम्मा तुम, कव प्रायी 2" 

श्वेदीर्मम्राज ही भ्रायी हं । उमा ने सुरे फोन करके बुलाया है ।“ 
भ्प्रम्मा तुम्हारी माय की देखभाल कैन करेगा 2“ 

“पटटोसिन नौलम देवनाल भर लेगी । तू जल्दी भ्रच्छी हो जा ।“ 
"मुभे षया हृप्रारै 7?" 

"तेय माघव वै साय कया कौ मगहा हप्र यावेटी 7“ 
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है, इस वात से श्राश्वस्त होकर दिन मे तीन घटे दीपिकाके क्षमे वेठने 
की श्रषनी “टम, म्रपनी अवधि पूरी करती जवे करि सयोगिता स्नान व 
मोजन के लिये उमाव डनके घर जाती । काक्रुजी ने कहा था, “वहा 
जाकर बैठो श्रौर रोह लेती रहो ताकि माधव पर कोई इल्जाम प्राता हो 
तो उसके खिलाफ हम बोल सके !” जो पित्ता व माता अपने प्रको 
निश्छल, सहज व जिस पर उसका श्रधिकार था, वहप्यार नदे सके, 
उसके श्रपराधिक काय करने मे उसके पक्के साथी वन गये थे । 


साधव जव श्राति तो इशारे से एक पलग पर भ्राडे लेटे हृए दोनो 
चपरासियो को इशारे से बुला लेते, एक दिन दीपिका ने प्रपतने पास कौ 
खिडकी मे से उन्हे इशारा करते हुए माघव की एक भलक देख ली थौ। 
उसने श्रावाज लगायी, “्राद्ये माधव । माधव सुनो 1” पर वह तौ 
जानन्रूक करं दुर सरक गये श्रौर इतनी तेज ब्रावाज मे कि दीपिका सुन 
ले, कीमतर्सिह व साहवसिह्‌ से कह रहै थे “उत्तेजित तौ नही हई थी ?” 


वे बोले, “नही साहब ।“ 


“भ्रच्छा हम चलते है श्रगरये उत्तेजित होतो हमे फोन करना । 
नम्बर याद दोनी?" 


"हा साहब ।“ 


“ग्रच्छा 1 “ कह कर माधव चल दिये । मम्मी ने पृषे पर वताया 
कि माधव लिपिको की नियुक्ति हेतु साक्षात्कार जेन श्रलवर गे है । 


जव यह वार्ता दीपिकाने श्रपने कानोसे चुन ली ओर उनका 
वाहर का कायम जान लिया । तौ उते दिल मे माधव से कोई उम्मीद 
न रही प्रौर इसे तीसरे दिन भस्पताल मे कुल एक सप्ताह्‌ के ठहराव 
वै वाद उपेषटुद्टी मिल गयौ श्रौर वह्‌ उमा व डन कै घर उनवे फाम पर 
रहने चली गयौ + 
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केहृते, श्राज षता है कीषिका, दट्लमे क्या हु्रा 2 
“या हरा था? दीप्रिका उदासीनता से कहती । 
दमी भाया भ्रौर वोता, “हेरे कषक कमरेकरा किराया 


भनेकहा, "वोट कमरे का चास तथा वड चसो रुपये भतिषिने 


किउसेयूं लगने लगाकि हर व्यक्ति से इसी श्रेष्ठ व्यवहार कीग्रधि- 
कारिणी है 1“ 


मुदित्त भाई पुराने विगलित नौटो का एक व्रीफकेस लेकर जयपुर 
के जाने मे जमा कराने श्राये जहा दप्तरी कार्यवाही के बाद उन्दैर्क्द 
श्रधिकारियौ की उपस्थिति मे कोप भवन के वीचौ-वीच स्थित प्रामनमे 
जलाया जानाथातो दीपिका को वहत बुरा लगा करि यह मुदित 
भाई क्यू नही विशेष भ्रनुमति लेकर उसे भी यह दश्य दिखाने ले गये । 
जव मदिति भाई शामक्रो धर लौटे तो उसने उनकी शक्ल देखते ही 
बोलना शुर कर दिया-- “कू भी हो मुदित माई, डेन भाई, डन भारदह 
भ्रौरश्रापश्रापही दहो ।* 


मुदित भाई हतप्रमतो हो गये परन्तु बोलने की खातिर चोे, 
"वहतोदहैहीकिडेन डन, तथामे,मैही हं ।" 


“भेरा मतलव यह नही है । श्राप इतना मी नही समभ रहे क्या ? 
मेरा मतलव है फि हमसे डन भाई ने बहुत भ्रच्छा श्रौर प्रापने बहुत बुरा 
व्यवहार करिया । 


“कंसे ?"" मुदित भाई को कु प्रत्युतर तो देना ही था । 


“श्राप अरक्सर रोजाना मेरी पिदा लगाते ये जवक्रि न भारतौ 
इतनी सुशी कषे हमे धुमाने ले जते ह, पिक्चर व श्रपने दोस्तो के हाले 
जाते कि लगतादहै, मार्ईहो तो एेसा ।“ 


मुदित माई का कलेजा मुहु को श्रा रहा था वह्‌ नखरे भृतावे- 
भूकाये ही योले, “म कपडे बदल श्राऊ जरा। श्रौरद्ुसरे कमरे भे 
चते गये! 


उक्त वार्तालापउमाने मी सुना शरीर ढैन ते सलाह कर दीपिका 
मो वह्‌ पिसी श्रच्ये मनोवज्ञानिके चिकित्सकं को दिखाना चाहुती यी । 
डा पाठक बै यहा दीपिका कै भर्ती होने व इलाज को इत परिवार मै 
प्रौचित्य षै साय नही देखा था । प्रत भव वे उसे राजकीय मनीन 
निष चिवित्सालयमेते गये। 


266 


होता । प्रभावशासी लोगो कौ रजिश्च कै शिकार श्रनेक तिरवराध भ्रन्दर 
व ्रपगघी वाटर होते ह! उसी प्रकार मानमिक चिकित्सालय मे बन्द 
हर व्यक्ति पागल नही होता । दीपिका नेये तथ्य प्रमाणित करने वाले 
उदाहरण वहा देवे । उसने श्नन्दर बन्द महिलाग्रो मे अ्रसामिान्य 
भ्यवहारके प्रकार, कारण व दिये जति इलाज देवे तथा इस माध्यम से 
तथा समाज मे पनप्‌ रही प्रसमानता व अत्याचार की सीमा तंक उनका 
पोषण करने वालो की हठ्धमिता मे उसक्य परिचय हप्र । भेक 
्मावनाम्नो की शिकार महिलाम्नौ के वारे मे जानकर वहु स्वय कौ भी 
पहिचानी रौर उसका निरय धा कि श्रपनी स्वय की नीव पर खडे होना 
ही भ्रात्म सम्मान से जिदा रहने का तरीका है। 


जैविक वनावट मे खाभियो के कारण श्रसामास्यं योमियो को भरल 
निकाल रेतो मानसिक रोगियोके रोयकेपीद्जोदो कारण, वे है 


1 व्यक्ति कौ स्वय कौ गलत मनोवृक्तियां तथा 2 दूसरे लोगौ कै 
दारा उसका दभनपूण शोषण ग्रौर सवसे शरधिक्‌ मामलोमे 3. ईन 
दोनो का सयोग यानि व्यक्तिको इसाफ न मिलना व स्वय की कभियो 
फै कार्ण त्रत्तिकार करने मे अ्रसमथता) 


इन रोमौ से निकलने के भी रास्ते है-अन्थ लोगो को भो स्वयकी 
तस्ह्‌ समना एव स्वय का अन्यो कौ तरह श्रह भाव को भरपने उपर 
हावी न होने देना-वहं हम यू विचार कर रोक सक्ते है कि दस विशाल 
बरह्माडमे धरती एकघ्ोटासाविन्दुहै श्रौर हेम अ्ररवो मानवो मेसे 
एक है, हमारा अस्तित्व ब्रह्मण्ड मे धरती परके एक कणासे भीकम 
तथा हुम मत्यं दै । 


श्राद्मानुषासन यनि स्वथ ही निवेक हार सटी रन्ते प्र चलना 
यहु वह्‌ सडक है जो हमारी याया को सुगम वन्ती । 


यदि हम स्वानुशाखन का ्रम्यास करते है ती इसका ध्र्थं हैक 
हमने आधी जीत हासिल करली, यानि हम रास्ता दूढ चुके, घय 
यचा है तो माया लक्षय निर्षरिण, हम सही मजिल चुनकर ही तो सही 
जगह पटुचेगे हम दिसली नाने वाल सडक प्र चलकर दी तो दित्लौ 
पटुंेगे 1 
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इनके ्रलावा उच्च मनोवल च च इच्छाशक्ति व श्रन्य सदृ 
कामी मानसिकं स्वाम्थ्य मे ब्रपनां श्रपना महत्व है! 


भानंसिक चिकित्सालय से स्वश्थहौनेके भमाफापत्र केसाथही 
उमेषुटीदेदीगरयौ लेकिन दौपिकाग्रभी भी मानो एकः दु स्वप्न मेजीती 
थौ! सारे वक्तं यह्‌ इसं भाव के नीचे दवौ रहती कि उमे दूधवमे मै मक्खी 
की तरह निकाल फक दिया गया है) वह सोचती कि सतौप च शनी, 
माधव कौ सगतिमे श्रव वैमाद्ी महसुस कर रहीदगी जंसाकि वह 
स्वय किया करतौ थो स्मैहित, सतुष्ट, महत्वपूरण श्रौर एसे कि जसे 
दुनिया उसके कम्ञेमे हा । रार बहे खुद, एर ठेने मरम्यलकौयात्रौ वन 
गयी है निति श्रासम के लिये कही छावभी चसीवने ही । यादे उसका 
पीछा नही द्योडती थी ! उमे चे क्षण याद श्रते जब मार्धव गहरी कामना 
कै साय उ एकटके ताकत था प्रर उसकी कामनाग्नो की क्रियानिविति 
प्रर दीपिका की यावनात्सक, मानर्सिकश्रीर शारीरिक तृप्ति निभर 
करतेये श्रत उनकी कलक पतिही दीपिवा का हृदय भोर-जौरसे 
धडक्ने लगता था, पोत्र गत्तिसे स्पन्दित होने लगताथा! उसकी एक 
निमाह्‌ उसके करई दिनो को सायक केर देती थी । उसका यह्‌ हात पचि 
पतक रहा या श्रौर श्रव वह्‌ साची थी कियही हाल स्रतोष कामा, 


उकषिचेश्रवमर यादं श्राति जवकि माघव उसे गणुमान्य व्यक्तियोके 
यहा ले जपते, भ्रौर दुनिया म उसका परिचय रत्तेये} माधवं एक 
योग्य व हमानदार अ्रधिक्ारी ये-श्रपने काय को पूण दक्षतावनिष्डासे 
फर्ते, श्रपते प्रव्ययन मे छोटी-दछोटी वातो कामो ध्यान रखते--ग्रपना 
शमे व समय श्रपने हायमे नियं गये काय मे विताते । वहं दरो कैः घन 
पर कमी निगाह रस्ते हीन थेकरिउने प्रपते लिये प्राप्न कसेकी 
सौते, इसी कारण उनकी अरभिव्यक्तियो मे दसौ स्पष्टता, सुलापन 
एवे श्रपनी निस्वायता के कारण रेखा साहस धा कि वह्‌ किसी व्यक्ति 
क्ये अ्रप्रिय लगने वालो बातमी ्रासानीपे कह्‌देते) ्रयव्यक्तिजो 
माधवे से श्रमटमत्त होने पर उसका विरोध करते वौ भी उनकी निष्ठा 
रौर ईमानदारो की प्रणसा तौ करतेहीये। 


वहु याद करती करि जव माघव दूर पर जातिया किसी तनानके 
कारण दोपिका सेहुप्तो तक ठोकसे वात ने करते, उमे विनः 
दिति तथ मी दोपिका पिदधे प्रेमपूर विते गये क्षणे पर ही अपन 
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ध्यान केन्द्रित रखती, उनकी देखभाल व सेदा तया श्रपनी नौकरी तया 
गृहप्यो के ्रन्य क्त्या का पालन करती रतौ जव तक कि वहं उरी 
श्नौर उन्मुख न हौ जति 1 


इसी कारण दीपिका का मनोवल भौ ऊचा होत्ता तथा वहं तनाव 
मुक्त महसूस करती । वह माधव की श्राभारी महभ कर्ती पी करि 
उन्होने उसे श्रपना साथ दिया सेकिन श्रव उसकी चिन्ता यह थी करिवह 
सोचती थो. कि यही मचे ग्रव माधव ने सनोपकादे दिया होगा--जसै कि 
एक वालक की प्रिय वस्तु द्यौन कर दरसरेकोदे दौ जयि। लेकिन जव 
विना उसकी गलती पर माघव न पीट पीट कर उच चित्त करं दिगा, 
इन्जैकणन्‌ लगाकर यहेण कर दिया प्रर मानसिक चिकित्सालय मं भर्ती 
करा दिया तौ श्रव वह उयमे क्या उम्मीद रते ! उससे कोद उम्मीद नं 
स्वे, प्रीरश्रयक्रिसी से नही रखने का श्रौचित्य श्रगर उमके सामन 
स्पष्टहो तो वह क्या करे, कहा से प्यार दढ, कहा जिदगी दढ । धर 
प्र वच्चे उससे अपने स्कूलो का, श्रपते साथियो का वन करते तो वह 
घ्थान्‌ से सुनती तथा उपयुक्त धतिकरिया मी प्रदित करती जोकि एक 
स्नेहिल माता की होनी चाहिये लेकिन उसे यह्‌ चिन्ता थी कि वहं माधव 
के बिना वच्वौ को कंये पालेगौ । 


स्छूल मे भ वह कक्षाये लेने कै शरतिरिक्त सारे वक्त कापिया जाचवै 
तथा अन्य काय करने मे विता देती । लेकिन मध्यक्षाल अवकाश भे बह 
कुच दिनो से श्रीमती रागिनी गुप्ता के कक्षमे वैर्ने लगी थी । वैषेतो 
दीपिका श्रीमती रागनी गुप्ता के उच्च मनोवल तथा प्रसवताद्रण॒ 
धारणा पदतले से ही प्रभावित थी लेकिन उतने उन्हे करई वार भदो 
म शामिल होते हृष देख लिया था। जिन व्यक्तियो के साथ उनकी 
सर्वत्तिमि धारणा होती उनके स्य ही तू-तु, मैयैभी हो जाती रौर 
इस घटना के बाद उनका मनोवल ऊँवा तथा दुसरे च्यवित का सामाय 
या नीचा हाता था! 


दीपिका कये ग्रण्नय दोता था कि यदे ्ीमत्ती रागिनी गुप्ता क्कू 
कौ प्रधानाचायं महोदया से भो उन्हे बिल्कुल बरावर कै स्तर परर रखकर 
व्परवहार करतौ जवयि दीपिका का यह्‌ दढ विश्वास्या कि प्ते निमत्रक 
भरधिकारी को ऊचास्थानदो, उनकी हरश्राज्ञा को मिष्ठाप्रुवक मानो, 
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उनहै पुरा सम्मान दो, उनकी कियो पर ध्यान न दो, अवश्यकता पडने 
पर उवकौ व्यक्तिगत सुविधा का घ्यान रखो श्रौर श्रपनी परेशानी तो 
उन्दे तभी वताश्र जव वे उसे दुर करने मे समथ हो } जव उनपते उनकी 
सरामय्यक ग्रन्दर की रियायत लेनीहोतो स्थिति की पूण व्याख्या कर 
दो, तवव ्रवष्य ही मदद करेगी एेसा उसका विश्वस्या जो कि उसके 
श्रनुभव से पक्का होता मया चा । 


चसे सो भिनी दीपिका को हमेशा ही ्रपने भौत्तिक धिज्ञानि 
प्रयोगशाला कक्ष मे आकर वैटने का निमन्नरा देती रहती थी लेकिन 
दोपिका इसी भय से नही जाती थौ कि उनके सम्बन्ध कहौ विगाडकी 
राहपरमश्रा जाये) लेकिन इन्दी दिनो विद्यालय मे प्रयोगशाला 
सहायक के नये पदका सृजन हृश्रा श्रौर यह पद सम्हाला एक नव- 
स्नात्तिका कु° धरती सिन्हा ने । इस वच्ची की लम्बाई थी पाच फीट 
चारदइचजोकि दीपिकाके विद्यार्थी कालमे सहपाठियो की भ्राकाक्षा 
वाली ऊंचाई थी । उ्तके नैन नक्श तथा श्राठृतति मानो सचे मे दले हृए 
ये 1 हमेशा मृस्कराने को उत्सुक, ताजगी विखेरने वाली यह्‌ वच्ची इस 
श्ररप वत्तनिक पद पर भ्रा लगी थी। दीपिका ने इससे जव थोडी बात 
चीत कौ तो इसने भौ उसे प्रयोगशालाक्क्ष मे प्राकर बैठने का 
निमन्त्रण दिया भ्रौर दीपिका नियमित स्पसेतो नही वरन प्रक्सर 
वहा वैठने लमी । 


भारतमे यदि महिले एक साथ वठने लगे श्रौर मिनता स्थापित 
होने की कोई समावना हो तो उसकी सवसे पहिलो श्त तो यह है कि 
वे विस्तारसे ञ्नपने परिवारे वे सदस्यो कातया उनके कारणा उनके 
जीवनभे मिले सुख-दुख का वणन करे । रागनी गुप्ता कर पति एकं 
उच्च पदस्य अधिकारो श्रोर वह उन्हे वाहते भी वहू्ते ये नैकिन 
उनकी वास्तविक पीडा यह थौ कि भ्रयनी माता, वहिनो एव भाद्यो के 
समक्ष वह्‌ उन्हे महत्व नही दतेये! धरतीके दो बहिने तथा दौ भाई 
ये । बडी वहिनिकी शादीहो चुकी थी श्रव सवसरे बडे भारईकीवारी 
धी । धरती कौ चिन्ता यह्‌ थी फि उसका रूप यौवन कम होने से पहिले 
ही उस्रकौ शादी श्रच्छी जगह हो जानी चाहिये ¦ दीपिका मी इस खगत 
मे दुली । उसने घताया करि पाच वप त्क तो वह पने पतिक साय 
र्ट लेकिन उसके वाद उसके पति ने एक दूसरी अरत सन्तौप के खाय 
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रहना शुरू कर दिया था । फिर पति का तवादला बाहर हौ गया तेकिनि 
कुछ वप पूव जव वहं एक वार उनके धर मयी तौ वहा उनके मति ~~ 
पित्ता तथा बहिन व भाजा उपम्थित थे ! वह्‌ सवकी येवा करती रदी। 
उसके पति ने एक निगाह मी उसे नही देखा, कोई वात नही लेकिन उसने 
जब पृरतिकोस्वयसे दुर रहने के वादै करते सुन लिया तो वह्‌ त्यत 
व्यथित हुई । वह घर के सामने वने हए मन्दिर मे स्वेच्छा से पहली वार 
जनिका उपक्रम कर रही थी फि पी से उसके पति श्रा गये। 


कहा जा रही हो?” 
“सामने मन्दिरमे 1" 


न्क्या 7" 


न्मगवान जी ते परूगी मेरो क्या गलती है जो मेरे पति भेरी 
निष्ठापूण सेवा के बाद भी नाराज रहते है ।“ 


“बकवास चद करो, मु मातूम है तुम कलैक्टर साह के बहा 
जी रहीहौ मेरी शिकायत कश्ने ।'* 


"नही श्रमी तो नही जा रही हं लेकिन जाङेगी जरूर किसी दिन (७. 


धरे वाते सुनकर दीपिका के पति उसको पिटाई लगाते हुए उत्ते घर 
ले श्राये । अपने मित्र डाक्टर से नीद का इजेश्शन लगवा दिया ्रौर फिर 
मानसिक विकित्सालय मे डाल दिया कि यह न जाने क्याक्या वकवत 
केररहीदहै। 


मानसिक चिकित्सालय कै उव्टरने उसे इमुलिनके इजेदशन 
विये जिसमे उसके शरीर को सारी ताकत जैसे निचुड जाती धी । उ हनि 
परिचारको से उसे मारी चीनीयुक्त व्यजन खिलाने को कहा। परिचार 
का काय उसकी माता तै किया श्रौर उत्ते पहिले ही उनसे कोर शिकायत 
नही थी] अ्रगर द्ोरी-मोटीहँमीभीतो वे जाती रही लेकिन वह श्रव 
इतसी साहसी हो गयी थी करि किसी का ग्रन्याय सहनन करती 1 पुव 
मजिन लोगो मे उस पर अन्याय क्ये वे दुर रदे, ता टीक या, तेर्न 
श्रगर यह प्रम हितेपी होने क्य श्रमिनय करना चाहे तौ दीपिका उट 
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सुलफर दपट देती थी--यह एक दूतरी वास्तविकः वीमारी यन गथो-- 
श्रकै वर विद्यत मटको के दारा मानसिक चिकित्सालय मे उसवा 
इलाज हुप्रा 


मनोद्नानिकं चिकित्सालय मे ठीक होने के पाजो रोमी भ्रा जाते 
ह उनपी डाक्टस के साथ एक मीर होतो दहै । दौपिकाने इस मोर्टिग 
मे किसी भ्रन्य सेगौ वे वारे म टिप्पणी करते हृए कहा धा कि कोरईदभी 
काम श्रगर हम त्नाययुक्त होकर करते ह तो उसके परिणाम दुलद ही 
हेग । हमारी सामान्य मन स्थिति हमारे मानसिक स्वास्थ्य की निर्णायक 
है, परन्तु वह स्वय श्रषने मामले मे इन वाते को भ्रूल चको थी । उसे 
चिन्ता थी कि परिस्थितियो मे कोई परिवतन नही हुप्राहै, कहौ वह्‌ 
फिर से रोगग्रस्त न हौ जाय । उसने श्रपना इलाज करने वाले डावर 
पिय वातवक्हीतो उहोने यही जवाव दिये कि ह्म श्रापको दवा देते 
रेमे ध्रौर प्राप वोमार नही हागी । परन्तु यह रीटा थी जिसने कि स 
समस्या का वास्तविक हल उसे वताया । उसने कटा, “इसवे लिये तुम्हे 
चिन्ता द्योडनी होगी प्रौर इस तथ्य को सममना होगा किश्राप किसी 
दूसरे व्यक्ति को बदल नही सकते, एते प्रयल व्यथ सिद्ध होगे ।"' 


श्रते दीपिकाने सतत्‌ चितातो त्यागी परततु उसे यही वात त्रस्त 
वे पस्त विथि रहती थी कि सतोप, मधुसूदन, शानी तथा विहारी माधव 


ये साथ पारिवारिक जीवन का भ्रानेन्द उठते हये कितना श्रच्या महसूस 
करते होगे । 


श्रीमती रागिनी गुप्ता ने उसको पूरी वात सुनकर य्‌ गौर किया । 
“यह्‌ तो सम्भव नही है कि वह लोग तुम्हारी तरह्‌ खुश हो सक्तेह्यो। 
उनका सामाजिक जीवन तुम्हारो तरह खुशगवार होन का क्या सवाल 
दै? श्रच्छा वताग्नो वे कौनसे व्यक्ति होगे जो उनके सम्बन्धो के वारेमे 
जानकर उन्हं श्रपने धर मे विठाना, उनका स्वागत करना, उनकी खातिर 
केरना पसन्द करेगे ? तुम्हारो ग्रौर उनकी मन स्थित्ति मे '्तामाजिक 


स्थिति” का श्रतरदै। क्या तुमने कमी इस वात पर गौर नही 
किया? 


यह्‌ बात दीपिकाकोएकतीर की तरह लगी जौ सही जगह पहुंच 
गयावश्नागे चोट कौ मरने वाला एक मरहम लग्र हृग्रा या । दीपिका 
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क वेहुत प्रकार के दुखदायी विचार इस कथन के सामने पस्त हौ गे) 
श्रव वह्‌ समभे लगी कि उरक पति की क्या गलतीहै। उत्तेषत्नीसे 
प्यारन सही, वहृत्त से लोगो को नही होता, वच्यासे प्यार विशेपन 
सही जबकि यहु अधिकाश लोगोको होता है लेकिन श्रगर उत सत्तौप 
सेवश्रानी से भी सच्चाप्यार थातो उप्ते उनके उन्नयने के लिये मानवीय 
स्तर पर प्रयत्न करने ये, यह तौ अनुचित था कि दीपिका श्रीरश्रपने 
वच्चो को छोडने के वादे कर रहै है । 


उन्ही दिनो दीपिका ने फ़ौयड के शिष्य एडलर जुग को पडा । अरव 
तक उसने मनोविज्ञान के क्षत मे फरंयड पठा था जिसका कहना था कि 
मानव प्रयत्नो की प्रेरणा सेक्स होता है । एडलर जुग एक भ्रच्छा शिष्य 
था निने श्रपने शिक्षक की विवारणश्णरवलाकौ अ्राधार कनाया प्रौ 
श्राभे वढकर ये निष्कप निकाले कि व्यवित श्रपने जीवन मे साथकताकी 
तलाश करता है । मेक्न ही श्रकेला प्रेरक नही है, एक मुस्कान, थप्रथपथि 
जाना तथा शावासी, डाट, आशीर्वाद इन कियाम्रो का यौनन्वेष्टा मे 
कोई मम्बन्ध नही रै परन्तु ये मी जीवन को निर्धारित व सममित करने 
वति ररक ह, दीपिका को जग की इन वातो मे सचाई जान पडी बयोकि 
वह श्रागे श्राने वाले जीवन मे सेक्स रहित जीवन जीनेनारही थौ 
सेकरिन वह्‌ निरथंक नही षहो, दस सम्भावनाके प्रति भ्राश्वस्त करता 
था! जुगके विचार दीपिका मे चल ररे दम दन्द का उत्तरथे कि “वि 
एक श्रौरते का पति उसे छोड देतो क्या वह्‌ मर जाये 7” उत्तर था, 
“नही, उसे जीना चाहिये अ्रपने वच्चो के लिये, ज्ञान प्राप्ति के लिपेः 
स्वय श्रपते लिये रीर अ्रपने जीवन मे साथकता की तलाशके लिये ।“ 


माइकल जैक्सन पण्विमी देणो मे पपि सगीत का वेताज बादशाह 
है) एक वार एक धण्टे का कायक्रम उसके जीवन, काय तथा जीवन 
पद्धति के बारे मे टेलीविजन पर प्रसारित दिया गया) इसमे बताया 
गया कि जवं उसके मस्तिष्क मे कोई धुन नही श्रा पत्ती तो बह श्रपन 
मस्तिष्क को उदहीप्त क्रमे के लिये विच्‌.तके कटके लेता है} श्रौरत्तव 
उसके मस्तिष्क मे स्वर लहरिया उभर कर श्रती है! दीपिका को 
सवसे वडी तकलीफ तथा माधव के प्रति रोप इसी कारणये कि उन्हाने 
उत्ते इतना मीच गिरा दिया करि उते विद.त भटके लगवाने वै लिये 
सजा गया । माइकल जैक्सन की कहानी सुनकर तो वहं दग स्ह गई 1 
श्रौर्‌ उसन सोचा, कि जमीन प्र गिरकर, थोडा रोकर, जैसे कच्चा 
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फिर से उठकर चलने लगता है वही जीवन की वास्तविक गतिदहै। उसे 
भी श्रपने जीवन की उन्नति के लिये प्रयत्न केरन चाहिये । जिन्दा रहते 
हृए जीवनं खत्म नही हो जाता । 


दीपिका ने श्रपने व्यवसाय मे उन्नतिके लिये श्रे श्रध्ययत करना 
शुरू फिया । यद्यपि वह्‌ सारे वक्त परीक्षा की तैयारी ही नही करती 
रहती थी पर तु पाद्यम पटने से, पठने का उसे जो शौक था वह पुन- 
जीवित हो गया । वह॒ शेक्सपियर, वनं शां, फ्रासिस वकन, मेथ्यू 
श्रारनल्ड को रातो को जाग जाग कर पठती । चाल्स डिकन्स ने उस पर 
गहरा प्रभाव डाला । हिदीमेप्रेमचन्द, मोहन रकश, राजेन्द्र यादव, 
श्रमृता प्रीतम, शिवानी ने उसे फकभोर दिया । इसके श्रलावा दीपिका 
कै स्वास्थ्य लाभकी प्रक्रियामे लौगो की उत्साहजनक टिप्पिरियो ने 
भारी योगदान दिया । सह्कर्मीं श्रीमती सूर्या जो कि जि-दगी प्र गहरी 
प्केड रखती थी, रौर समस्त सहकर्मी एव भ्रधिकारो जिनके भुभावो 
एव श्रघ्ययन के नतीजो के कायल थे वह एक साथी अ्रध्यापिका से कहे 
रही थी, “व्यारहवी" कक्षा की छात्राय दीपिका से पढना चाहती है, वै 
भ्रापसमे कह रही थी “हाय रे । दीपिका मिसही हमक पठान प्राये 1 
उन्हीको हमारी कक्षा मिलि 1" 


इसके श्रलावा दीपिका प्रपने प्रति क्यि गये एक जूनियर डाक्टर 
मिस कृष्णा शर्मा के उपकार को भी नही भरुलती थी जिन्होने उससे 
नुपकेसे कहा था कि “तुम्हे हमेशा स्वस्थ रहने का गुर वता दुगरी," 
श्रौर जव उसने कहा “वताइये,” तो वह्‌ बोली, “श्रमी नही । दुम्हारे 
जाति वक्तं वत्ताजगी, भ्रौर उस उपयुक्त समय पर उन्दने वतादियाकि 
“तुम कमी दवा साना मत द्योडना 1 यद्यपि भगवान की प्रार्थना तथा 
सतत्‌ कम करने के दवारा एक दिनं दीपिका को यह एक निर्णायक भ्रनुभरुति 
हो गयी थी ग्रब उसे प्नौर श्रधिक दवा नही खानी चाहिये परत्रु इन 
डाक्टर न उसके प्रति सकड रोगियो के वीच जो विशेप सदभावना 
दिखायी थी उसे दीपिका कभी नही भ्रुली ग्रौर उनके प्रति प्राभारी होने 
से दीपिका को स्वस्थ रहने कौ प्रेरणा दी । 


दौपिका ने श्रपनी छोटी छोट सफलताश्रो को गिनना श्नौर उनसे 
खुशी भ्रनुभव करना सीसा । एक वार एक साथी प्रध्यापिका कासी 
रुपये क्रा नोट गिर गया । ्कूलकी ष्ट्री हो चुकी थी ग्रत समी भागने 
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की जल्दी मे ये परन्तु दीपिका ने उनकी सहायत्ता के तिये ठहुरना उचित 
समभा । उप्तम वाई क बुलाया, स्फ स्म सुतलवाया भौर क्ट 
मौ रुपये का नौट मेज के नीचे जव मिल गया श्रौर साथी प्रध्यापिका 
नै उसे ठहरने केः लिये धन्यवाद दिया तो दीपिका कन सुशी हई । लमा कि 
उसने एक अच्छा कामक्याहै } सुश्ची क्या दहै ? हमने श्रच्छा व्यवहार 
किया टै दस वातकी ब्रनुशरूतिही सुणीहै। 


दीपिकाके स्वास्थ्य लाभमे एक वडा योगदान इस वातकामी 
रहा वह माधव कौ सूय षय लिखती यी । उसने मानसिक चिकित्सालय के 
डाक्टर से कहा था, “दाक्टर साह्य, मेरी समस्या यह्‌ है कि मूमे ग्रपन 
पतति की वहूत्त पाद ्राती है जववि वह्‌ हमसे मिलना भी गवारा नही 
करते 1“ श्रौर डाक्टर साहवे ने जवाव दिया या, “श्राप उन्हे पत्रिता 
करो 1" दीपिका ने डाक्टर साह्व की इम सनाह को गाठ मे वाध सिमा 
थाश्रौर वह्‌ रोजाना रातमे वच्चोको मुलानेके वाद साधव कौ पत्र 
लिखने बैठ जाती ) सामान्यत उसके पय यू होत्ते-- 


श्रादरणीय प्रिय माधव, 


कैसे श्राप ? उम्मीदहै किमश्रच्छेहोभे हम चाग ठीक तरहमेहै 
सिवाय इस वक्ति के करि हुम श्रापको बहुत याद करते है । राप पता नही 
हममे मिलने केव भाप्रोगे । 


श्राप को यह नानकर खुशी होगी कि सौहादश्रपे स्कूलमे हनि 
वलि नाटके के लिये भ्राज चन लिया सया है-ताटक का शीपक्‌ ह “गुल्म 
से जम सौहद एक जागरूक ग्रामीण वना है इसमे, उसके लिये बस्ता 
पाजामा वरीदने है-ख्ापि कृषया सौ स्पये जसूर भेज देना । 


समृद्धि अपनी कक्षा म सम्कृत म उच्चतम अनक लायी है 10/10 
यह्‌ कह रदी है कि पापा को भी सस्छृत पसन्द है श्रौ मुके भी! उमे 
बहुन मु दर राखिया वनानी मी सीसी) 


ह्य कल मौहादने एक वडी यारी बात की श्रापभी हंस दोगे। 
चैक रहो थौ ये जो पडित्त यो विवाह खादि के मुहूत निकालत है वे 
स्वय अपनी सुविधा के भ्रनुसार लिकालति टै कि उनी वारील को 
साथुर साहब के यहा शष्दी है तो नौसर को गोयल साहब के यहा रखवा 
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एकाकी, नि स्वाद मर जायेगे । पीडा पाकर मानव को उससे चचे रहने 
के उपाय भी दृढे चाहिये श्रौर दूसरो की उक्नतिमे सहयोग देना व 
श्रपनी उन्नति के लिये सतत्‌ लगे र्ह्ना चाहिये ! श्रपने काय को निष्ठा- 
पूर्वकं करना उसे खुश रहने का एकं माध्यम प्रतीत होता व इसमे उते 
साथकता का श्रामास हता । सगीत फिर से उसे विशेष खुशी देते लगा । 


श्रपनी कमिया दुर करे कै लिये दीपिका छोटे-छोटे चाटस बनाती 1 
जैसे कि उसकी श्रादत थी किं जब कभी तनाव हो, या पानी-पीने या 
अन्य किसी कारणा से रसोई मे जाये तो नमकीन, या दाल या कोई फल 
उठा कर खाने लगती । उसने खाने कौ अ्रल्मारी के ऊपर एक खोट सा 
चाट भना कर लगाया-- 


क्या भोजन खाना ही तुम्हारे जीवन का उदेश्य है ? 


फिर कुद दिन दिन बाद दूसरा लगाया ! 


दीपिका तुम इतना खाश्रो, इतना टूसो, इतना टूगौ कि कई 
पहचान ही ना सके कि तुम एक फुटवांल हो या भैस ) 


जव इस वावय ने भी उसे उद्वेलित करना कम कर दिया तो उसने 
श्रगला चाट लगाया-- 


खाद्य-त्रखाद् कुतरते रहना चूहो का कामरै। 
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इन तथा भ्न्य तरीको से दीपिका श्रपनी कमियो को दुर करै की 
चेष्टा करती रही । वह्‌ सुवह जल्दी उठकर दीड लगाने जाती--सडकं 
पर अय स्त्रिया, पृरुप व वच्चे भी उसे दौडते मिलते, तो उसे 
म्रच्छा लगता । 


उमा कौ सलाह्‌ पर दीपिका ने जौ सुखद, सुविधाजनक मकान 
किराये पर लिया था, उसरी मे एक इजीनियरं सजानी भी निवास करते 
थे} दीपिका ओ्रौर वह्‌ ग्रलग-प्रलग ब्रष्रवार खरीदतेये) ग्रत दंसरे 
अ्रखवार का भी लाभ उठाने कै लिये वह्‌ एक दर्रे से थोडी सी वाततचीत 
करजेतेथे। कुष्ठे दिन वाद दीपिका को मालूम हरा कि इनके माता 
पिताकीमृ्युहो चुकीहै तथा भारतीय तरीके से इनकी शादीकी 
वात्तचीत करने वाला कोरट्रनहीहै। दीपिका नेभ्रस्ताव किया हमारी 
भ्रनेक सहुकर्मी है जो कि ्रापको पसद श्रा सकती हे श्रौर उनसे दीपिका 
मे श्री सजानी को मिलाने का प्रस्ताव किया) कुं दिन तक उन्होने 
कोई जवाव नही दिया । दीपिका ने श्रपनी मकान मालकिनसे कहा कि 
श्राप उनसे वात करियेगा । उन्होने श्रपने पत्तिके द्वारा बातकी। एक 
हेपते बाद दीपिका की मकान मालकिन श्रायी ग्रौरबौली कि सजानी 
कहे रहाहै किं दीपिका वडी मुसीवतमेदहै म इससे विवाह्‌ कर इसको 
सहयोग देने के लिये तयार हूं । दीपिका देसे क्रिसी प्रस्ताव पर विचार 
नही कर सकती थी । क्योकि वह्‌ प्रत्तिवद्ध थी 1 यह्‌ भ्रतिवद्धता के भरति 
श्रास्था स्नियो को भटकाव से वचत्ती है रौर उन्हे नैत्तिक वल प्रदान 
केरती है। लेकिन उसे यह्‌ प्रस्ताव तरगित तौ कर ही गया श्रौर उसका 
श्रात्मविश्वास इस घटनासे बढा ही । 


दीपिका भ्रमन निजी दुख के वारे मे सोचती तो पाती कि यह्‌ माधव 
कानशे की श्रोर पलायनवाद था जिसके कारण वह पने करव्यो को 
छोडकर, ग्रपने प्राकृतिक वधघनो से स्वच्छन्द हो गये ये । जव वह्‌ इस 
सारे मे उनसे कुद कहती तो कूतकं करमे लगते । दीपिकाः सोचत्त, जो 
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पलायनवाद माधव जये दीप्त मतेज व्यक्ति वी सममः को धुधलाक्र 
समता दै वहं श्रनपट तथा उमकषे क्म जागस्व इसानामोता प्रवय 
ही मटका सकता है । देते व्यक्तियो दे परिजनो, पत्नयो, वच्वौ, माई 
वहिनो एव मात्ता-पिताग्रो के मन यो कितनी तकलीफ हत्ती हणो, 
इसकी कल्पना वह कर सक्ती यी । श्रत उमने मानसिक चिकित्सालय 
के "नशा मुक्ति प्रकोष्ट'मे ्रपनी प्रण काक्तिक सेवाये देने कौडच्या 
प्रगट की श्रौर जव डा लतीफ ने सहं व घयवादपुवय उते भ्रनूमि दै 
दौ तो उसे भर्मान्तक प्रसन्नता हुई । 


उसने श्रपने सुधह्‌ के दो घट रोमियो को भोजन, इ जेक्शन श्रादि 
के लिये पकड कर लाने व उनकी तकलीफ डाक्टर से बथान करनेके 
काम को श्रपनी दिनचर्या का एक हिस्सा चना लिया । यह काय वह एक 
पूजा की भावना से करती । इलाज के दौरान नशे चगुल मे पम व्यक्त 
वदन मे दद, शरीर एठना, जी घवराना, नीद न ग्रान से पीडित होते 
शरीर श्रपनौ स्थिति कौ शिकायत्त करते तो दीपिका उन्ह॒ याद दिलाती, 
यह तो कुखही समयक बात है-वादमेतोवे स्नपन परिवारके साध 
खुशी से रहगे । यदि गफलतमे मो रोगी देसे सभापरा करते कि नशा 
करना तो शुतये की वात दै त्तो दीपिका तव भौ उन्ह सममाती किना 
सिफ पलायन का रास्ता श्रौर इसका समर्थन सिफवे करते हँ जो 
सोचते है कि यदिवेदुखरोको नेक सिम प्रेरित न करे तो श्रकेते दी 
पीडा भोगेगे । मानव को मानवता जिन्दगी का हिम्मत से मुकावला 
करने मे है--खौखला करने वाते व्यसनो को त्यागना हौ चाहिये । 


लेकिन दीपिका के स्वय को यू व्यस्त रखने के कारण जिन्दगी मे 
से कटुता गायव हौ गड हो एसा नही हृ्रा । 


माधवके साय रहने के काल मे उन्होने एक मकान के लिये 
राजस्थान द्माकासन मडल को श्नावेदन पत्र भेजा या । दीपिक के प्रति 
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लाड प्रदथित करते हुए माधव ने अ्रावेदन पत्र ठसक नाम सेही भरा 
श्रीर जव फाम जमा करानेके द्धं वप वाद उसे यहं प्रावटित कर विया 
गया तो दीपिका ने वहा निवास करना शुरू कर दिया । इस स्थान कौ 
स्थानीयतता मे यह मृष्कित थी कि उसके ब्रासपास दूर-दूर तक बस्ती 
नही थी 1 सरकारने सडक वनानेके लिये भरुमिप्राप्तको प्रौरग्रभी 
वहा रोडी ही ल पायी थी कि एक गृह निर्मारा सहकारी समित्तिने 
सरकार के विरूढ मूकदमा दायर कर दिया । उसने ्रदालतमे दावा 
ठोके दिया किं सडक वनवाने से पूर्वं उसे ध्ररा मुग्रावजा दिया जाये श्रीर्‌ 
जैसाकि भारतमे कोई समाचार नही वनता कि महौीनो मामला 
प्रनत पडा र्हा । दीपिका को एक्‌ वार इसी सडक पर सै जब रात 
को जाना पंडा तो उक्षे साथ एक हादसा होते-होते वच गया । दीपिका 


वच निकली तो उसने भगवान को धन्यवाद दिया व माघव को सरूब 
याद किया! 


उस दिन कुद नेतागणा शहर मे पधारे थे । वे दोपहर वाद एक समा 
कौ सम्बोधित्त करे वाले थे परन्तु सुरक्षा व्यवम्था इननी कडी की गयी 
थी किमुचह्‌से ही उस मुस्य माग पर जनता का श्रा्वागमने रौके दिया 
गयाथा जिसपर हाकर उन्हे शमक्ोगनरनाथा। श्रीर यह्‌ उनके 
जानि के वाद ही चासू होना था। यही भागं दीपिका के मुहत्ने 
को शहर से जोडता था । पूर्वान्ह मे सावजनिक वाहन ट्टे मेदे रास्तैमे 
होते हए निकते थे रौर दीपिका कुछ देर से श्रपने कायस्थल पर पहुंच 
सको थो 1 परन्तु सन्ध्या छ वजे कायस्थल से वापसी मे पहिले तो उसने 
ठैरसाराधर कासामनि वरदा ग्रौर धंधलका होने पर अव वह॒ बस 
स्ेण्ड पृटूची तो उसने देखा कि वहा से वहत कम वाहन रवाना हो रह 
थे श्रीर्‌ उनमेसते दीपिकाकेघरकीस्नोर जाने वालाकाटून था । प्राधा 
घण्टा से भ्रधिके के इन्तजार के बाद वह एके ्रन्य वाहनमे वैठ गयी जो 
कि उसके मोहस्ते की समानान्तर सडक पर ना रहा था । 


वस मे ष्व मोड थौ रौर कण्डकटर कु गुस्से मे था। उसने च्डे 
भयुसखद तरीके से टिकट मागा । “सपय खुत्ला दो, नही तो नीच उतरो 1” 
हे वाला) केबार तो एेसी बातो पर ध्यान नही जाता प्र कभी-कभी 
भता भी है ) उसने चलतो वस मे खडे-लडे सामान से भरेदो वड़े थल 
वयि हाय मे पक्डकर्‌ उसरी हाय से ऊपर का डय पद जिया श्रौर उसी 
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कध पर लदक्ते पसमेसे दो स्पये कानोट निकाल यर वहा, “सुला 
नहौतो यह स्प लेना,” श्रौर श्रपने को उसने भ्रप्यत श्रसुविधा मे 
महमूम किया । थोडी दुर वाहनोचित गति से चल्तवर यह यस भी ष्क 
गयी षयूवि समानातर सखव वद होने वा कार्ण यहा ज्यादा भीडहो 
जाने से यात्तायातत श्रवरूढ हो गया चा । 


दो मिनट, पाच मिनट वस्ते स्थिर रहने पर "कन्डक्टर'पीष्ठसे 
थप्तकौद्धत पर चढ गया श्रीर्‌ वापस प्रावर वोला किग्राधे घटे तक 
गाडी हिल नही सक्ती एके विलोभीटर तक त्तिल धरने को जगह नही 
दिखती ! दीपिका ने निगाह धुमाक्र देखा । यहासे दो मिनटके राम्ते 
पर उसके खाती कौ दका थी जो उसके, धर के जाली कै दो किवाड 
लगाने का वादा पिछले रविवार यानि दस दिन पहिलि के लिये बोला था, 
उसका मकान भी उसकी दुकान से पाच मिनटके रास्ते परया । 
दोपिका ने सोचा करि वहु उससे तकाजा कर प्राये ताकि यह्‌ काम 
श्रागामौ रविवार फोत्तोहौ जाये 1 


वह उसकी दुकान पर पहुचौ तो उसने पाया वहा न तो मृख्य 
खात्तीथानही उसके नियमित कारीगरो मेसेकोर्ईदथा। जो श्रादमी 
चहा वैठा था वह्‌ श्रदक्ष तरीके से कोई लकड छील रहा था। वौला, 
भ्मैतो कभी-कभी यहाश्रा जाता हू, यह्‌ मेरा शौकियाघधारै 1" 


“नवल जी कहा है ?" इस प्रएन के उत्तर मे उसने वताया कि 
दादातो किवाड लगाने सागानेर गयाथा, शक्र को लेकर,भ्रव वह्‌ 
टं फिकमे फसं मया होगा कही \ दीयिका बहा दोवान पर्‌ रखी कापी 
पर यट सदेण दज कर श्रायी, “मेया, इस रविवार कौ दोनो किवाड 
लगाकर हमारा काम पूरा कर दो--बहुत चक्कर कटवा चुकेहो।'' व 
श्रन्त मे उसने श्रपना नाम व पता लिख दिया । वेह्‌ वापस मरय सडक 
पर पहुची तो उसे श्रपना पिला वाहन वही खडा मिल गमया जहा वह 
छोड गभी थी 1 क्डक्टरने फग्से किरायादेनेकोक्हातो उसने कहा, 
“पहिले पिछला बकाया लौटा दो श्राप ।” वस दसं मिनट रुकी रहुने के 
बाद दो मिनट वैदल ज्रादमी कौ चाल सषि चलती 1 जव कौ जना नेताश्रो 
कपि इस व्यवस्था के प्रति श्रपना गुस्सा व्यक्त करता तो श्नयचहुत से 
लोग उसे चुप कराने मे व्यस्त हो जाते 1 आखिरकार रातत साढश्राठ बज 


५ 282 


1 2 


दीपिक्त क्तो उत्त स्यव पर द्रोडा जहटात्ते तयग दो सितोमीटर 
अरेरे रस्ते ५२ पदल चल कर वह अपने घर पहुच 
उखने आसमान की मोर देखा । भ्राज कौ अमावस्या को 
तारेमीन रये क्यु वे कदस बादल केञपर पेण 
देजोश्ूमिपरधनधोरभधकारकीरृष्टिकररहैये। उस्नेै का 
रास्ता देखा । यहे बहौ जगह थी जि पर सडक नानेक लिये 
सरकार ने पिला काम मोटे पत्थर दिद्छवानेकाहीक्िथा कि एक 
सहकारी गृह निर्माण स्मितिने श्रदालतमेदावाटोक दिया क्रि यह्‌ 
भूमि उत्को है मौर उसे बिना मुञ्मावजा चुकाये यहा कोई सडक नही 
चनायी जा सक्ती । दिल्शूल अ-घरेमे दो किलोमीटर । वह्‌ सिहूर उदी । 
आज उसकी सहकर्मी श्रीमती मानसी सदेव बता रही थी #ि उनशी 
पुनो को चिमनपुरा नमक यावके कालेज मे व्यारयाता केपदका 
नियुक्ति पत्र मिला है-वहाका कालेजमभी बहुतसुदर बा हुभाहै। 
उममे सगमरमर च कष्टा स्टीन इफरातसे लगे है परन्तु वहा राज्य 
परिवहन कौ वस नही जा सकती - क्यू कि वहा तक सडक मही भनी हु 
है-भ्रत छ किलोमीटर तक पैदल चलना पडता है, दीपिका को यह्‌ 
सुनकर क्षोभ तो हुभ्रा था कि एक सेठ 50 वप परहिते एक भव्य कोतिज 
वेनवा गये प्रपन गावमे रौर सरकारने उसका प्रधिग्रहरातो भिया 
परन्तु लोकतात्रिक होने पर भो, चालौस वपमे भी वहा तवः सखः नही 
वनवायी । जव श्रीमती सचदेव बोल रहौ थी कि वह्‌ प्रपनीपुप्रीफो 

क्न वहा नही मेजेगीतो्से लगाथाकि वह गुखग्यादतीष्ीकररही 

थो परन्तु श्रभी इस यक्त उसे उनका यह्‌ कथन सही सगा फिनौगरी 

लडकी की सुरक्षा से वढकर नही है । 





संडकपरनलजाने कहासे भ्राकर पागीषएकट्टाहोग्याधाम्रौर 

कोई रोशनी नहोने पररमी पस चमकरहाथा जपे फो गदतासा 
श्रना । उस गदे जल ने श्रमना श्रस्तिप्व यूं व्यक्त प्रर दियामिः 
दीपिका उससे बच कर निकल ही सदी । युश दिन पूवं जव वह्‌ भ्रषनै 
वच्चो के साथ इस रोड पर सध्याये समयमभारहौथी पत्रयोलञ्ठा 
या--यह्‌ स्थान सुरक्षित नही दहै तो दीपिषाने उपे पट दियाया--यूं 
बोलने से उर लगता है-डउराध्रो नही हमे हिम्मतरो जौनेदा। यष््षौ 
बादमेहीमानाकिगचरुतरपे प्रांसयदपरलेनेसे पिल्ल गाय नभो 
हो जाती) कद्र जने पर दायी भ्रोर वौ चित्तरे मगना मसं 
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एक स्छटर प्राया 1 दीपिका क चेहरे पर रोशनी पड तो बह थोडी सी 
डर गयो क्योकि स्करुटर बाला ग्रपने स्कूटर को दीपिका कौ श्रोर बाति 
इए रोकने लगा था 1 लेकिन तभी पी से एक लडका दौडत्ता हुभ्रा 
श्राया “मैया, श्रौ भैया, गहै लेते ्राना प्राप गूप्ताजी के यहा से 1" स्कर 
वलि ने कहा, “प्रच्ा, ठोक रहै 1 रौर वह श्रपनी वायौ श्रोर वेड गया 
जो दिशा दीपिकाके पीचचेकीग्मोरथी। 


दस रोडकोजस्दी सेपार केयना चाहिये ! जल्दी के लिथे, उसे 
योद श्राया, उसे गाइद्गि कौ दनिग मे सिखाया गया था कि पूरी ताकत 
सेतो दौडो नही लेकिन एक पर्लाग हत्फी दौड व एक फर्लगि तेज चाल 
से चलो तो लवी दूरी जल्दी तय होती हं साथ दही थकान भीकम होती 
है--उने हल्की दौड दौडना शुरू किया--राहत मिली-तेज-तेज चल 
रही थौ वह जवकरि एक कुत्ता जो सडक पर बायी मोर था, उसमे राना 
शुरू किया--बिर्कुल काला सुचिक्कन सुडील कृत्ता था--श्रोह श्रम्मा । 
भरम्भाने वचपनमेे बताया था कि कृत्ते तव रोति है जव उन्हे भरत दिषाई 
देते है 1 उफ, क्या ्रासपास भ्राप्माये मडरा रदी है--उतसे दायी प्रोर घोर 
श्रधकार के विस्तार कै वोच मे काले से कछ धब्ये दिवे-ये कोई काते 
कागज विषरे उड रहेये याप्रेतात्माये विचर रही थी? प्रचानकदो 
खछलाग लगाकर वह फाला कृत्ता दीपिका से श्रपनी नजर मिलाकर जारः 
जोरसे रोने लगा जमे उसे कोई चेत्तावनौ दे रहा हो । ऊ5ऽ ऊ5ऽ ऊ ऊ, 
ॐऽ ॐऽ ऊऽ ऊ5 1 


कुत्ता रो रहा था--दीपिका ने दौडना शुरू किया--“है मगवान । 
ह्‌ भगवान 1“ हाफ रही थी रौर फुसफुसा रही थो--दीपिका ने भूतो 
की बाट सुन रखी थी--हनुमान चालीसा का पाठ--वह तो उसे 
श्राता नही था-- 


“हे भगवान । हे भयवान 1“ का जाप जारी था-- 

हमुमानजौ तो रामजी के कहने मे रहते है 1 

श्रौर रामजी हौ भगवान होगैे-या भगवान रामजी से भी बहे 
होगि। 

है भगवान 1 हे मगवान ! दीपिका हत्की दौड दौड रही थी 1 
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भ्रमाव की रात थी । हत्के-हत्के बादल होने के कारश तारेभी 
शरासमान मे नही चमक रहै थे । धूप ग्रधेरे मे दीपिका दौडी जारही थी, 
हे भगवान । -है भगवान 1 फसपफुतातते हुए । 


पीथेसे कोद गाडी श्नारहीथी। दौपिका की गलती जिसे उसने 
माद मे जाना वह्‌ यह्‌ थो कि उसने पी मडकर देख लिया था क्योकि 
्आादमियोके मनम कलुप शायद उसके बादमेदही जागा था। फुस- 
फृप्ताहटे तभी शुरू हुई धी । गाडी की रोशनी तेज व गति घीमी थी । 
"हऽहऽ । कितनी सुन्दर है 1” 


“प्राज पहली बार ही एक लाख का मुह देखा है श्रौर पहली वार 
ही इतना सुन्दर चेहरा । “ 


"चेहरा वेहरा कख नही, शरीर देख } " 


“साडी देख रहा है 1” 


“श्रे चित्कुल विना साडीके1 इसकी चाल देख । क्या कसाव 
दै 1” दीपिका को इन फुसफुसाहटो ने भ्रन्दर तक कपा दिया । 


“भाग रही है, लगता है उरी हुई है । “ फुसफुसाहट सुनाई दी । 

दीपिका ने ग्रपनी चलि घीमी करदी। 

गाड़ीने भी श्रपनी गति ग्मीर धीमी कर दी । 

"प्ररे, यह्‌ तो रुक मयी 1” 

गराडी रुक गयी थी 1 

दीपिका ने दायी श्रोर सडक से नीचे उतर कर भागना शुरू करिया, 
मर्मया, भ्ररे मैया । ” मानो उसने खतरा भष लिया हो । उसको ्रावाज 
भयसे विङृत थी । 

क्याकरतीहै, रागे सापोके वितर ।” 


" साप विसे खाएमा ?“ तताल तीव्र कृपित घ्रावाज मे बोली 
दीपिका 1 
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ष्वोदेख साप 1” मेटाडोरे कौ हैड लाद्रट की रोगी मे प्रापो 
कौ रेगते हए उसने देख लिया लेफिन उधर से पलरी नही । सपि प्रसर 
भ्रपने पैर वचाती हुई उधर ही वदती रटी । 


गाडी रवाना हो गयी 1 


दीपिका भी दौडने लगी 1 दौडती रही 1 फिर उसे बजरी पर कू 
ध्वनि भुनार्ईदी। वहु षी मृडी ¦ एक ब्रधेड अ्रादमी खरामा खरा 
सादयिल पर श्रा रहा था-~-दीपिका चिल्लाने लगी । “मैया, भैया 1" 
दौड तो वहु भी मुप्य रास्तेकीतरफरदी थी प्रौरश्रादमी उसके पीठे 
ही थातेकिन उसने बोलने तै ।लये बोल ही दिया । 


नवया है वहिन 2” श्रादमो ने श्रपनी सादकित की रपतार थोड़ी 
तेज कर दी । “सेय हाडषे यहा से व्रितनी दूरी पर होगा ?” 


"वहन वो तो पीन किलोमीटर होगा 1“ 


“प्रच्छा भैया । म दौडती हूं ्रौर्नापकी साद्किलके साय साय 
रहने की कोशिश करूगी । मुभे हाइवे दिला दो भैया + ” यद्यपि हाइवे 
की रोशनिया विल्कूल साफ दिखाई दे रही थी--ग्रीर प्राते जाते टको 
की लादटस भौ दिखाई दे रही थौ । फिर भी दीपिका वोलती रही । 
तभी उसे व्यान प्राया फिहादवे चाल हौ गया है । नेतागख राये नही 
या ्राकर्‌ लौट गये? जो भौ हो, सडक चलनी तो शुरु हुई । 


वह्‌ चारा श्रोर देख रही थी भ्रचानक रुत्ता, बहो प्यारा, सुडीत, 
मुचिवकन, काला कृत्ता म्रा गया--दीपिका जान गयी वि ग्रगर उमने 
सषप किया होता तो कत्ते ने सहायता का रुख रखा होता उफ, कितनी 
श्राभारी है वह्‌ उस कृत्ते की । कुत्तो मे सुपरनेचुरल पावर होती 
उसके दिल को छ गयी श्रम्मा की कहावत । मेरी प्यारी ्रम्मा कितनी 
पष्टुची हु दै । साइकिल वाला श्रादमौ काफी जोर लगाकर साद्करिल 
चलापा रहा था क्योकि सडक पर डामर नही विद्धा हन्ना था। 


हाये के पास वह्‌ गाडी, नीली मेटाडोर खडी धौ । निसमे वे दो 
वदमाश ये--दीपिका यथास्रभव सामाय स्वर मे वालन सगीविंव 
सुनले, “भैया मुके पता दी नही या कि श्नाप हमारे पिच्छाड की गली 
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मेही रहते हो । लेकिन भ्रापको तकलीफ होगी ! मतो प्रदल दी घर 
चली जार्डमी 1" 


“नही बहिन, मै श्रापको चोड देता हं ।* 


भस्य जव ग्र इतना जौर देते हो तो यही सही । लेकिन हाइवे 
पार जव डामर वाली रोड ध्रायेगी तमी ये स्नापकी साइकिल पर व॑टूगी 1“ 


दीपिकाने श्रपने स्र को यथासभव सामान्य बनाये रखा लेकिन 
इतने जोर से वोलौ कि वे दुष्ट जरूर सुन ले श्नौर फिर उसकी साइकिल 
के पौ वैठकर प्रपने घर की गली तक श्रा गयी । 


प्रम मरता नही । स्नेह कमौ व्यथे नही जातत । 


दीपिका सोचत्ती ययपि उसने माघव को दलोजान से प्यार क्रिया 
था परन्तु गहराई से मोचने पर पाती कि यह्‌ उसो माधव की सदभावना 
वप्रमके प्रत्युत्तरमे ही किया था--गडवडी यह हृं कि माधव दीपिका 
का शरोर ुल-थुल वेडौल होने के कारणा “रम खत्म हुश्रा" साचने लगे 
भ॑तेथा पने प्रतिमेय के, स्वय के परिवार की द्मपक्षा रिश्तदारा वे भराय 
सोगोको श्रधिकं महत्व देने के दोपमे भी श्रनुकर्ता वन गये श्रौर 
उहानेउमे जो मानस्षिक विकित्यालय मे मेज दिया उसे पी भी, 
दौपिका पे देप नही बरन्‌ अनजाने मे परिस्थिति विगडती चली गई यी 
भ्रोर जसे हौ उन्द्‌ लगा कि दुनिया उनके द्वारा लिये गये गलत नियो 
फो जान जायेमो तो, उस विकट स्थिति से स्वय को वचान काही भाव 
भा, बूर एक वराई से दूसरी बुराई पैदा होती है 1 


वह शानी, पिदर ब सतोय, मधुसुदन से मिलते ® परन्तु श्रव 
बिहारी व मधुसुदन भे समृद्धि रौर सौटादकी ही कल्पना वियाक्ल। 
सेकिनित्तनाव युक्तं शोने पर वह्‌ शराव पीने लगते म्नौर बीडी, सिगरेट 
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से धूम्रपान करने लगतेथे फिर उह एक दिन सिरोिस हे गया उनके 
लिवरमे तोत्र सक्तमर हो गमा । 


डाक्टर ने जवावदे दिया कि श्रव उनका कचना मुध्विलिहै। 
माधव भ्रस्पताल मे काकरुजी, सम्मी, दीदी, सतोष, मधुसुदन, शानीव 
बिहारी से धिरे रहते । तथा वै ही ह्र तरह से उनका ध्यान करते-षून 
चट्वाना, दवाये लाना । श्रस्पताल मे, गम्भीर रोगियो कौ देवमा मे 
चववर कमतो नही होति। 


समौ परिचारक दोपिका से कहते तुम बाहर चली जभ्र, तुम्ह 
देखकर इनकी तवियत न विगड़ जाये † दीपिका माधव बौ एक 
नश्रर देख कर वाह्र घास पर जाकर वैठ जातौ श्रौर प्राथना करती, 
“है भगवान उनके दुर रहने पर भी, वही मेरा सहाराहै, भ्रापके स्वग 
मे कोई फमी न श्रातौ हो तो उनका जीवन बख्श दो मेगवान 1“ रौर 
घटो घ्यानमभ्न बैठी रहती, वह्‌ जल्दी भवह वच्चो का भोजन पकाकर 
भरस्पता् मे जाती, माधव को एक मालक देखकर वाहूर जाकर वैठ 
जाती श्रीर्‌ शाम का धूघलका गठराने पर, फिर से माधवं कौ देवकर 
लौटने का विचार रखती तथा पर-तु जव प्राथना करने मे उसका ध्यान 
न रमतात्ो भौ एक चक्कर उनके कक्ष तक लगा भ्राती । एक दिन्‌ 
ही वबोचेमे वह माधव के कक्ष का चवकर्‌ लगाने गयी तौ शरास-पास 
कोई परिचारकनथा। माधवने भ्रावाजे सलगायी, “दीपिका 1“ ती 
वह्‌ उनके पास तक गई । बीमारी कौ हानत मे उनका सारा शरीर 
नि चेष्ट था। वो, “भेरे वच्चे "आगे वहे वया बुदबुदाये दीपिका 
समभ नही पायी परन्तु वह जान गयी विः माधव उहे मिलना पसन्द 
षरेगे ! शायद । 


इत मे काक्रनी म्रा गये शरोर माघव कौ श्रोर्‌ श्रां तरेरते हए 
चौले, “वयु श्रमी ताकत बाल वोल क्र खच कर रहे हो माधव ? 
तियत केसे ठीक होगी फिर ? श्रीर्‌ फिर वही निगाह्‌ शरीर पनी कर 
दीपिका की भ्रोर मोड दौ । दीपिका तो वन्चौ ने चलाने के लिये एडो 
सियो के फोन पर सदेश देने कै लिये मुड गयी । रास्ते मे उसे स्याल 
भ्रायाकिवह्‌रघुकोभी युलालेतोक्या स्वय उसे ही मादनात्मक 
सहाया भिेगा ? ह्‌ तो माधव बे ममस्त परिचारको का भौ प्रिय है । 
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यपि सार देत जाते वक्त उसका दितं घडक दा का परन्तु हिचिकिचा- 
हट जसी कोद बात नहो धौ \ उतने तारमे लिला-- 


माघव वोमार है) शरसुविधा न हो तो आरामो । दीपिका 
क्रिर्‌ तार मान को वैसे देकर वह श्रस्पताल आ गयो 1 


घच्चे माधव ते मिलने श्राय वौ उन्हनि शानी से कहा, “शानी इन्हे 
कौ भ्रच्छी सी चीज लाकर दो) म इन्द खति हुए देखना चादृ हू । ' 
शानी मे उन्हे चेरुव सन विम्कुट के दो पैकेट म्रन्दर से निकाल कर्‌ दिये 
पर वन्वे अकैते खानि को तैयारनये श्रत सभीने एक-एक विस्किट 
लिमा। दीपिका दुरमिहीदेखरहीयथी ए माघवकीआखोकी कीरै 
श्राप टपक रहै थे। ॥ 

रु जव अ्ग्ये तो दीपिका वार प्रस्पताल के भरहूतै मेदी बैठी 
हई चौ । माघव के विस्तर त्क जाने तक वह्‌ उसमे साधव की बीमारी 


का वसुम पृदधते चुनते रहे 1 उन्दने उयक बाहर बैठने का कारण वृचा 
तो दीपिका मुस्कुरा दी । 


स्थूको देने दही माधव बोले, “श्रच्चेश्रयितुम। भ तुमसे 
पुना भी चाहता हूं 1“ १५ 


(क्या शर 1, 
था? 0 मुे जिस घने का मनीभ्राडर नही भेला, उसका बया किया 


“ने कोई षन नहो रोका । रसीद भी काक्नी को ५ 
सो काञ्जी घोते, एनी कौदेदौी थी, 
यापा या (४ वेट, वुमहारे वर चौढने के वाद वह्‌ मनोभराडर 


"जभ मनि दस 
प, "वेस वार ष से तुमसे वात करनी चाहो थी सो तुमने का 


पि्ीकाय्रतेनेके (1 सुनना कहता ।*” मेरा त्तौ उसषनको 
म॒न 
पन इता भे लगा दि क था भरते नेसे भीश्रपने 


भरर मेरे पव 7" 


“तीन पत हमे एक माह वाद रिटन्ड लेटर श्रफिस्न से मित्ते थे । 
उन पर मेरा दौसा का पता लिखा था-वहा के कमचारी मेरे परिचित 
ये प्रौर तुम्हारा नाम माघव जाततेये। स्ाथही यहमीकि तुम मुभ 
काक्रुजी कहते हो । वे पत्र मेरे पास सदरुक मे सुरक्षित रये है। तु ठीक 
हो जा फिर देखना उन्हे 1 


माधव वोक्े, “मुभे नही देखने 1 " प्नौर समी को प्रसनता--मिभित 
द्राश्चय हुश्रा जवकि वह यू कह कर करवट ले गथे । इतने दिनो से तो 
हिलमभीनषातेये। रघु भागकर उक्िटर को बुला लाये तो उन्होने नन्न 
देखी श्रौर कटा, खतरे के तीन दिन वीत गये है-हालत सुधर रही दैः 
श्रव ये खतरेसे वाहरदहै। 


रघु ने कहा “माधव, ्रषने दिल पर इत्रना वडा वोम लेकर कंसे 
जिये तुम-मै णमिन्दा हूं 1" 


य्‌ कह कर मुभे शमिन्दा न करो मेरे भाई । दोनो की श्राखं भर 
श्रायी थी 1“ 


“यदि पिद्धनी गलतफहमी दूर करनी है तो वयू न श्रपन कच दिनि 
साथ रहकर हंसी खुशी गुजारे ?" 


माधव को लगा कि उनके बिना विहारी केसे रहेगा श्रौर शेष काय 
कंसे होगे-वह तो वीमारी मातमेहीकायसे भ्रवकाश लेने का सोचते 
थे । धीरेसे बोले, "मेरेविना 


“किसी के विना दुनिया का कोष््‌काम नदी रुव जाता 1“ ्रीर 
उसके कथे पर हौलेसे हाय मारा। एक-दो माह कषुर वेलोग्मौर 
दा्िर्सिग मे स्वास्थ्य लाभम करना 1" 


“प्रौर कौन चलेगा 2” माधव वोते । 
श्राप समौ चलो 1" रघु ने प्रस्ताव क्या 


काक्रूजी वोत, मे तो श्रगर माघव चलेगा तो चलू । इससे 
इतना दुर रह लिया, श्रव सुवह्‌ भाम इसे सामने दैवक्रर ही चनं 
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पाताहं} 


“प्राप तो सवसे पहिले हैँ । पितासि पहिले आपका स्थानया 
पीछे, मतो यही नही सम पाया ।' 


“शानौ, विहारी की तैयारी कर लेना श्नौर तुम भी 


रधु ने वाधा डली, “शानी यातो श्रपने पत्ति को साथ लेकर चले 
या उनकी भ्नुमति लेकर 1” 


“वह्‌ एकं ठीक ्रादमी नही है 1 ” काकरुजी बोले । 


“क्या खरावी है उसमे ? ' का जवाब जव किसीतेन्हीदियातो 
रघु ने उनसे मिलने का निश्चय किया । उनकी लम्बी व गहन बातचीत 
हई जिससे रघु ने निष्कपै निकाला कि उसको पत्नी सचना वर्मा को उस 
प्ररकृच्छ शक हो गया था तथा उसी णक को वास्तविकता मान कर उसने 
शानी से वयान कर दिया, यद्यपि शादीकाषादा भी वही करवा गयी 
थौ । "तवस्ेशानीतो मूसे कमी रुख मिलातीनहीदहै, मको 
जबरदस्ती कर सकता नही, उक्षके इसी व्यवहार को नियति मान कर 
स्वीकार कर लिया ह ्मैने 1” पर्मा साहव के ये शब्द रघु के मस्तिष्क मे 
गन रहैये। 

“यह्‌ भो गलतफहमी का ही एक मामला है माधव । “ माधव एक 
दिन मे इतने सारी वास्तविकताश्रो से परदे हदते हुए देखकर चकित होते 
जा रहै ये 1” स्वस्थतरभीहोरहेधे। 

*श्रापको स्वस्थ देखकर मेरी इमूटी पूरी हई, नमस्त ।” कहकर 
प्रतोप चली गयी । 

श्दीपिकाको ते चलँ ८” माधव ने मानो श्रपनौ गलती मानते हए 
भूखा । दीपिका कौ राय मागी गयी तौ उसने का, श्रभी मेरा चलने का 
मानस नही है । फिर कमी देखा जायेगा ।"* 

मभ्मीके जानेके वेमे काकली ने कहा, “वय्‌ व्यय मे खर्चा 
बहते हो ?” तो मम्मी ने इसे गम्भीरता से लिया श्रौर बोली, “रवतत 
भँ दस वार ्राग्रहे करने पर भी नही जाऊंगी । उन्होने दीपिकासे कहा, 
स्पत्व के “सास वहूके.ये बधन यदिभ्रादरव ममताके स सेवने 

हो तो जीवनं को सरस वनाने के लिये पयप्ति है 1” वह दीपिकाके साय 
कख दिन ठहरने के लिये उसके घर चली गयी । 
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